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(स्वर्गीया श्रीमती पूनम रानी) 
प्रस्तुत पुस्तक भरी जयन्ति प्रसाद जी द्वारा अपनी सुपुत्री स्वगीया 
श्रीमती पुनम रानी, धर्मपत्नी श्री चन्द्रमोहन जी, पेपर सेण्टर, 
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पस्थ वाचकः प्रणवः || यह योग सूत्र है । | 
उस परम त्मा का कथन करने वाला “प्रणव” अर्थात (ओ३म्‌) अक्षर ह 
न ~ ~ ५ 

| 


` सवं वेदा यत्‌ पदमामनन्ति तपाँसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति/ 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य नरि तेःपदं सं 
ह्ाच॒य नरन्ति तत्‌ ते पद॑ सं ग्रहेण ब्रवीम्योमिई 
Ee Pn कठोपरि 
न ह ps चारों वेद ऋग, यजुः, साम, अथर्व (यत्‌) जिस | 
*&॥ की (आमनन्ति) बार-बार कहते" हैं (तप णि) 
मः णह पांसिसर्वाणि) सब .॥ 
a आदि (च) और (वदन्ति) कहते हैं (यत) जिसकी (इच 
ह करते हुए (ब्रह्मवयंम्‌) सकल सुखों और धर्मों के मूल ब्रह्मचर्य द्र 
ह या हक र (तर) उस (ते) तेरे मिलने योग्य (पदम्‌) ब्र 
भप स (ब्रवीमि) कहता हे (ओ ओइम्‌ ऐ! 
0 आ हेता ह (आरम्‌ इति एतत्‌) ओ३म्‌ ऐः 


आभित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याह्रन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ गीता अ० 


क (यः) जो पुरुप (ओम्‌) ओम्‌ (इत्येकाक्षरम्‌) इस (एकाक्ष 
14 स्वरूप (ब्रह्म) सबसे महान्‌ ब्रह्म को (व्याहरन्‌) उच्चारण ‰ 


हुआ ओर उसके अर्थं स्वरूप सच्चिदानन्द ओम्‌ नाम को (अनुस्मरत्‌) | 
रि 


ह ण र रा त्यजन्‌ देहम्‌)'इस शरीर का त्याग कर 
_/ हैं पुष्य (परमांगतिम्‌) परम आंत श्रेष्ठ मो गे याति 
A 35% टॅ गक्ष, क h 

करता हे ।- | 7 मठ साक, पद को (राति) । 
क (गीता अध्या 
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वैदिक उपासनँ 


[ सन्ध्या-हवन एवं पाँच महायज्ञ ] 


संकलन कर्त्ता 
इन्द्रराज 
मन्त्री 
्रार्यसमाज, मेरठ शहर 
एवम्‌ 
केन्द्रीय आये समिति, मेरठ । 
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प्रकाशकं ` ` 
आ जयन्ति प्रसाद जी द्वारा अपनी सुपुत्री स्वर्गीया श्रीमती 'पुनम रानी 
घमं पत्नी ओ चन्द्र मोहन जो, पेपर संण्टर, लाला का 
बाजार, मेरठ की पुण्य स्मृति में प्रकाशित । ' 
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दो शब्द 


` “वैदिक उपासना” नामक यह पुस्तक दूसरी बार कुछ परिवधंनों के 
साथ जनता-जनार्दन के समक्ष उपस्थित की जा रही है । प्रिय स्वर्गीया बहुन 
पूनम रानी की पृण्य स्मृति में यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है । संसार में 
जो पंदा हुआ है उसे जाना अवश्य है । इस अंटूट नियम के अन्तर्गत संसार से 
प्राणी निरन्तर चले जा रहे हैं। पेदा होने और जाने का स्रोत निरन्तर बह 
रहा है, परन्तु कुछ प्राणियों का चिरस्थाई वियोग कुछ मधुर स्मृतियाँ छोड़ 
जाता हे । इस पुस्तक के संकलन के अवसर पर प्रिय स्वर्गीया बहन पुनम रानी 
का पवित्र स्मरण हो आना स्वाभाविक हो हे । उनको पवित्र, सौम्य मूति 
सहसा दृष्टि-पथ पर आ जाती है। भगवान्‌ की ओर से उन्हें सुन्दर स्वभाव, 
मधुर वाणी, पतित्रत धर्म में निष्ठा और अतिथि सेवा आदि अमूल्य गुण प्राप्त 
थे । उनका जन्म एक उच्च वैश्य परिवार में जनवरी सन्‌ १६४४ में हुआ था। 
सौभाग्य का विषय हूँ कि उन्हें श्री जयन्ति प्रसाद जी जैसे धर्मनिष्ठ एवं दानी 
पिता एवं श्रीमती सोना देवी जैसी धार्मिक, पतिव्रता और सौम्य स्वभाव माता 
प्राप्त हुई । माता-पिता ने आपका नाम जयश्री रखा और जयश्री निरन्तर 
वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। साथ ही साथ परिवार भी हर प्रकारसे 
फूलने-फलने लगा । जहाँ परिवार में श्री आई, वहाँ परिवार जय को भी प्राप्त 
होने लगा । बहन ने अपना नाम सार्थक किया। सौभाग्य से पूज्या बहन माया 
देवी एवं पूज्या भ्राता फूलचन्द का पवित्र स्नेह एवं प्रिय भ्राता दिनेश, सुभाष 
और योगेश का अमिट स्नेह भी जयश्री को मिलने लगा । इस प्रकार वह 
कोमल कलिका सबके स्नेह और प्रेम रूप मन्द मघुर पवन से पुष्प रूप में 
विकसित हो गई । 

कन्याएँ पराया धन होती हैं 1 अतः माता-पिता ने वर की खोज प्रारम्भ 
की। सौभाग्य से श्री प्रह्लादर्सिह जी के सुपूत्र श्री चन्द्रमोहन जी (लाला का 
बाजार) को वर के रूप में वरण कर लिया गया | परम पिता परमात्मा की 
कृपा से प्रिय बहन जयश्री का विवाह-संस्कार सन्‌ १९५९ में चन्द्रमोहन जी के. 
साथ सम्पन्न हुआ । पितृकुल को श्री से पूरित कर अब जयश्री पतिकुल में भी 
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श्री को बढाने लगी । यद्यपि पतिकुल में जयश्री का नाम बदलकर पुनम रानी 
रख दिया गया, परन्तु यहाँ भी जयश्री ने अपना कार्य निरन्तर जारी रखा। 
श्री निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हुई और परिवार जय को प्राप्त करता रहा । 
पतिकुल में बहन पूनम को पूज्या माता सावित्री देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त 
होने लगा । भगवान्‌ की कृपा से इसी भाशीर्वाद के वातावरण में उन्हें दो 
पुत्न रत्नों की प्राप्ति हुई । प्रिय अजय एवं प्रिय संजय बड़े होनहार बच्चे हैं । 
बहत पूत्तम ने पतिकुल में मधुर स्वभाव एवं व्यवहार से अपना एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान बना लिया था | बाहर का कोई भी व्यक्ति, जो भी उनके सम्पकं में 
आता, उत्तके मधुर स्वभाव से आकर्षित हो जाता था । पितुकुल में, पतिकुल 
में एवं बाहर के कई परिवारों में आप स्नेह और प्रेम का केन्द्र बन गई । 
ऐसे वातावरण में किसको यह विश्वास हो सकता था कि एक पूर्ण विकसित . | 
पुष्प हमसे छीन लिया जायेगा | निरन्तर २० दिन तक पिठृकुल में हँसी-खुशी 
के वातावरण में रहकर, जब जयश्री पतिकुल में पधारीं तो अचानक सिर मे 
ददं होना आरम्भ हुआ। उपचार किया गया, परन्तु क्या पता था कि यह 
सिर ददं नहीं अपितु काल का विकराल रूप था | डाक्टर आये, परन्तु उपचार 
सफल नहो सका। आखिर २ जून ७१ को वह पूर्ण विकसित पुष्प मुरझा गया । 
घर का दीपक बुझ गया । बहन पूनम सदा-सदा के लिये चली गई और दो 
बच्चों के रूप में अपना स्मृति चिह्न छोड़ गई । भगवान्‌ इनको चिरायु करे 
और स्वजनों को धैय दें । 

मैं यद्यपि बहुत व्यस्त रहता हूँ, परन्तु जब मुझे इस पुस्तक के संकलन 
की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैंने अपना प्रथम कत्तव्य समझ कि मैं भी उस प्रिय 
बहन क्रो इस संकलन द्वारा अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करू और आज मैं परम 
पिता परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ कि उसकी कृपा से मैं इस 
संकलन के रूप में अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करने के लिये समर्थ हो सका हुँ । 


मैने इस पुस्तक का. नाम “बैदिक उपासना” रखा है । वेद में हम 
गृहस्थ लोगों के लिए बड़ा ही सुन्दर उपदेश है कि हम खूब धन कमायें । वेद 
कहता है-- “वयम्‌ स्याम पतयो रयीणाम्‌” हम धन ऐब्वर्यों के स्वामी वर्ने; 
परन्तु साथ ही दुसरे स्थल पर वेद का यह भी आदेश है कि “शतहस्त समाहर, 
स्न हस्त संकिर” ऐ भानव तु सौ हाथों से. कमा, तो हजार हाथों से दान 
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भूल गया है । उसने समस्त ऐश्वर्यो के भण्डार एवं दाता प्रजापंतिंःपरमात्मदेव 
| को भुला दिया । उसने उसकी दान करने की आज्ञा को भी अंनंसुना कर 
| दिया । परिणामस्वरूप मानव धन कमाते-कमाते ही अशान्त और व्याकुल हो 
| गया । दुःखों, कष्टों और संकटों से घिर गंया । मानंव को सुख चाहिये, शांति 
चाहिये और आनन्द चाहिये । इसलिये उस रास्ते को बार-वांर बताने की 
आवश्यकता है, जिससे सुख, शान्ति और आनन्दं मिल सकता है । वह रास्ता 
'केवल वेदिकं उपासना का ही रास्ता हैं। 
वैदिक उपासना की यहं विशेषता है किं वह मानव से संसार नहीं 
'छुडवाना चाहती । वह दिनचर्या में थोड़े से परिवर्तनं से मानंव के जीवन की 
दिशा को ही बदल देना चाहंती है । इसी इष्टिकोण से हमने दिनचर्या में पग 
'पंग पर आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाली विधियों का ही संकलन किया है । इन 
विधियों के अपनाने से संसार यात्रा में चलते-चलते अपना इहलोक और परलोक 
सुधर सकता है और जीवन में सरसता और रोचकता का संचार हो सकता 
है । इन विधियों में, जहाँ वेद मंत्रों के द्वारा हमें प्रेरणा मिलेगी, वहाँ उन वेद 
मंत्रों पर महर्षि दयानन्द जी महाराज का भाष्य भी प्रस्तुत किया गया है, 


ताकि जीवन यापन में तपस्वी एवं परमयोगी महंधषि दयानन्द जी महाराज की 
गैखनी से जिज्ञासु साधकों को अधिक उत्साह की उपलब्धि हो सके । 


| विधियों के संकलन का क्रम भी पाठकों के समक्ष रख देना बहुत 
आवश्यक है । सर्वप्रथम एक वेद मन्त्र के आधार पर “ईश्वर की उपासना 
यों और कैसे ?” शीर्षक से एक छोटा सा लेख प्रस्तुत किया गया है । उसके 
[शचातु उषाकाल में उठने के समय प्रातःकालीन मंत्रों का पाठ ऋषि दयानन्द 
गी महाराज के भाष्य संहित प्रस्तुत किया गया है । प्रातःकाल प्रभात बेला 

इन्‌ मन्त्रों के उच्चारण मात्र से बड़ी स्फूति और प्रेरणा प्राप्त होती है। 
(पश्चात्‌ (ब्रह्मयज्ञ) सन्ध्या का क्रम एवं मन्त्रों का भावार्थ, इसके बाद उप- 
{षद्‌ के इलोकों के भावार्थ सहित संग्रह ब्रह्म स्तोत्र के नाम से रखा गया है, 
गसके मन्त्र पाठ से परम पिता परमात्मा की महानता द्वारा हृदय पवित्र 
वर आस्तिक भावों से पूरित हो जाता है। इसके पश्चात्‌ देवयज्ञ के मन्त्रों का 
[वार्थं सहित संकलन है । इसके उपरांत नित्य प्रति स्वाध्याय के लिये यजुवद 
४० वें अध्याय के मन्त्रों का महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत भाषा भाष्य एवम्‌ 
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कुछ. अन्य मन्त्रों का भावार्थ प्रस्तुत किया गया है ; जिससे जीवन में बड़ी 
प्रेरणा प्राप्त होती है। भोजन के समय का मन्त्र अथ सहित दिया गया है । इसके 
पचात शयन समय में वेद मन्त्रों का ऋषि भाष्य सहित संकलन प्रस्तुत किया 
गया है । सोते समय हमारा मन शिव संकल्प वाला बन जाए इन मन्त्रों में ऐसी 
प्रार्थना भगवान से की गई है। इसके पश्चात्‌ पितृयज्ञ, वलिवश्वदेवयज्ञ एवं 
अतिथियज्ञ की भी विधियाँ अर्थ सहित दी गई हैं, जिन के सम्पादन हाय गृहस्थी 
का पर्णं कल्याण निहित है । इस पुस्तक में जो भी मन्त्र हैं, ५ उनमें से लि 
से अधिक मन्त्रों का अर्थ स्वामी दयानन्द जी के भाष्य स दिया गथा है पम 
अर्थ के अन्त में (द०) ऐसा अंकित कर दिया गया है । पुस्तक के अन्त डा आर 
समय के दैनिक यज्ञ के मन्त्र भी दिये गये हैं, ताकि देनिक यज्ञ ना न्न 
सुविधा प्राप्त हो । अन्त में कुछ भजनों का संग्रह है। इन सब का ओर 
दिनचर्या में समावेश करने से जीवन प्रेरणापूर्ण और स्फूतिदायक ब ट्र 
जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप्त होगा । दी 
अन्त में परमपिता परमात्मा का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हु 
जिसकी महती कृपा से यह संकलन सम्पन्न हो रहा है। इसके पश्चात्‌ श्री जयन 
प्रसाद जी (ठठेरवाडा) एवम्‌ श्री चन्द्रमोहन जी (लाला का बाजार ) का 
अतिशय धन्यवाद है कि उनकी प्रेरणा से यह संकलन प्रकाशित हुआ ओबत 
इसका समस्त व्यय उन्होंने वहन किया । मानव होने के नाते इस संकलन अत 
त्रटियाँ रह सकती हैं, जिनके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हुँ। इस संकलन म्य 
भी अच्छाई है, वह सब परमात्मदेव की एवम्‌ महषियों की है, जिसको जीव पे 
में लाने,से जीवन मधुर बन सकता है । परमात्मा की हम सव पर कृपा में | 
हम फूलें फलें और उसको सदैव स्मरण रखे । ओं शम्‌ । (२ 


~ 


थं 
विद्वानों का बु T 

! इर 

मन्त्री, आर्य समाज, मेरठ शहत 
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४ ईइवर को उपासना क्यों और कसे करें? (0...) 
| 


न ग्रों उत स्वया तन्वा संवदे तत्कदान्वन्तर्वरुणे भुवानि । 

बं कि मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मृडीकं सुमनाअभिख्यम्‌ ॥। 

गी (ऋ० मं० ७ सू० ८६ मं० २) 
अर्थ--(उत स्वया तन्वा संवदे) हाँ ! मैं अपनी देह से संवाद करता हुं-- 

म पूछता हूँ (तत्‌-कदा-नु-वरुणे; अन्त:-भुवानि) तो फिर कब वरने योग्य एवं 

नोंवरने वाले परमात्मा वरुणदेव के अन्दर विराजमान होऊ- ऐसा दिन कब 

को जायेगा, जबकि मैं वरने योग्य और वरने वाले परमात्मा में अपने को विराज- 

कामान हुआ देखू ! (मैं) मेरी (कि हव्यम्‌) किस भेंट को (अहूणानः -जुषेत) 

तेरसवागत करता हुआ स्वीकार करे (कदा मृडीकं सूमनाः अभिख्यम्‌) कव मैं 


सुखस्वरूप, आनन्द रूप परमात्मा को पवित्र मन वाला और निरुद्ध मत वाला 
होकर देख सक । 


वि व्याख्या एवम्‌ भावार्थ--इस मन्त्र में एक उपासक के हृदय की तड़प 
निस वरने योग्य परब्रह्म परमात्मा के प्रति दर्शायी गई है, साथ ही किस प्रकार 
भंउस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह भी बहुत सुन्दर श दों में 
औब्रतायः गया है । इस मन्त्र पर विस्तार से विचार करने से पूर्व यह जान लेना 
त अत्यन्त आवश्यक है कि परमात्मा की उपासना की क्या आवश्यकता 
› अथवा उसकी उपासना क्यों करनी चाहिये? 
रीं हम सव अनुभव करते हैं कि इस चलते-फिरते दिखलाई देने वाले शरीर 
[ह ष चार वस्तुर्ये मुख्य रूप से विराजमान हैं--( १) इन्द्रियां अथवा स्थूल शरीर, 
(२) मन, (३) बुद्धि, (४) आत्मा । इन चारों पदार्थों के लिये किसी न किसी 
प्रकार के भोजन की आवश्यकता है । सर्वप्रथम हम अनुभव करते हैं कि. 
इन्द्रियों ओर स्थूल शरीर के लिए अन्त की और धन की आवश्यकता है। अन्न 
र धन के बिना यह शरीर चल नहीं सकता । इसी अन्न और धन को हमः 
नी थं के नाम से भी पुकार सकते हैं अर्थात्‌ शरीर के लिए अर्थ रूपी भोजन की 
स वञ्यकता है । दूसरा पदार्थ हमारे पास मन है | मन हमेशा कामनायें करता 


रहता है। शास्त्रकार भी कहते हैं--“संकल्प विकल्पात्मकं मनः” संकल्प 
शहकल्म 


| 


नाम से पुकारते हैं; तो इस प्रकार मन का भोजन काम ठहरता है । तीसरी 
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वस्तु हमारे पास बुद्धि है। बुडि का कार्य निश्चय करने का है | अच्छा क्या 
है? बुरा क्या है इसका सदैव विवेक करते रहना, ग्रह बुद्धि का कार्य है। 
इसी सदसद्‌ विवेक को ही घमं के नाम से पुकारते हैँ । इस प्रकार बुद्धि का 
भोजन धर्म है । इन तीनों पदार्थों के भोजन का पता लगाने के पश्‍चात अब 
प्रन यह पैदा होता है कि भात्मा का भोजन क्या है ? आत्मतत्व अनन्त कात 
से आनन्द की खोज में एक विशाल यात्रा पर निकला हुआ है। वह उस आनल 
कों प्राकृतिक पदार्थो से प्राप्त करना चाहता है । कभी वह धन-दौलत कमाने 
में ही आनन्द समझता है, कभी वह परिवार वस ने में ही आनन्द मान बैठत| 
है । कभी वह अधिकार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने में ही आनन्द समझता है! 
इस प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं की प्राप्ति में खून पसीना एक करता हुआ ब 
आनन्द को प्राप्त करना चाहता है; परन्तु यह प्राकृतिक पदार्थे बड़े चंचल 
सदैव परिवर्तनशील, उसको पग-पग पर ठोकरें मारते हुए, दुःख सागर में धकेल 
देते हैं । वह जीवात्मा इन भौतिक पदार्थों से आनन्द की कामना करता हुआ 
अनायास दुःख, क्लेश ओर संकटों में फंस कर दुर्दशा को प्राप्त होता है| 
हमारे तण्स्वी साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों का कहता है कि जीवात्मा को यरि 
आनन्द की चाह है, तो उसे आनन्द के स्रोत के पास ही जाना होगा । ॐ 
आनन्द वहाँ से मिलेगा ही नहीं, जहां लेशमात्र भी आनन्द नहीं है । ३ 
प्राकृतिक और भौतिक पदार्थों में तो सुख-दुःख निहित है । वह सुख भी दुर 
परिणामी है, इसलिए प्राकृतिक पदार्थो की उपासना से और उनके सम्प! 
और संसर्ग से तो दुःख की ही प्राप्ति होगी। यदि आनन्द प्राप्त करना है 
आनन्द के भण्डार सच्चिदानन्द स्वरूप यरमपिता परमात्मा की शरा 
में ही जाना होगा और अपने सब क्रिया कलापों को आध्यात्ममुखी बना 
होगा अर्थात अर्थ और काम से पूर्व धर्म की स्थापना करनी होगी | धर्म पूर्व 
अर्थ कमाना होगा और धर्मेपूर्वक ही कामनायें करनी होंगी तभी हमारा आत? 
प्राप्ति का मार्ग सुगम बंन सकेगा । इस बात को दूसरे शब्दों में हम इस प्रका 
कह सकते हैं कि इस जीवात्मा का भोजन आनन्दस्वरूप परमात्मा ही है. 


ता 


उपनिषद्कार भी इस वात की पुष्टि करते हुए कहते हैं “अहमन्‍्तमहमरी | 


हमन्‍नम्‌” परमात्मा कहता है कि मैं अन्न हूँ। मैं जीवात्मा का अन्न ह न 
भक्तों के द्वारा अन्नरूप में खाया जाता हुं । “जीवात्मा का भोजन प 
भानन्दस्वरूप परमात्मा ही है,” ऐसा निश्चय हो जाने पर यह स्वतः हदी 
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हो जाता है कि जीवात्मा के लिये ईश्वर कौ उपासना अत्यन्त आवश्यक है । 
अब दूसरे रूप से थोड़ा विचार करना प्रारम्भ करे | हम छोटे-छोटे कायो 
के लिये एक-दूसरे का धन्यवाद देते हैं । जरा-सा आपने मेरा काम किया, 
मैंने आपको धन्यवाद दे दिया । जरा-सा मैने आपका कोयं किया, आपने मुझे 
धन्यवाद दे दिया । सांसारिक लोग तो बड़े विचित्र ढंग से एक दूसरे को 
धन्यवाद देते हैं । इसको एक दृष्टान्त के द्वारां समझा जा सकता है । एक 
व्यक्ति की जव आँखों की ज्योति कम हो गई, तो वह एक नेत्र विशेषज्ञ के पास 
पहुँचा । उसने डॉक्टर साहब से नेत्नों की परीक्षा करने के लिये विनम्र प्रार्थना 
की | डॉक्टर महोदय ने नेत्नों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ २५२० अपनी 
फीस मांग ली । फीस देने के पश्चात्‌ उंस व्यक्ति ने डाक्टर साहब को एक 
ऐनक का आडंर भी दे दिया। डाक्टर महोदय ने एक सप्ताह के पश्चात्‌ 
आकर ऐनक ले जाने को कहा | एक सप्ताह पश्चात्‌ वह व्यक्ति पुन: 
डॉक्टर साहब के पास आकर ऐनक का मूल्य दे देता है । जब डाक्टर साहब 
ऐनक आँखों पर चढ़ा देते हैं ऑर हाथ में पढ़ने को एक पुस्तक दे देते हैं, उस 
समय वह व्यक्ति पुस्तक को पढ़ता जाता है और डॉक्टर साहब को, फीस 
और मूल्य देने के पश्चात्‌ भी, धन्यवाद और आशीर्वाद देता हुआ कहता है कि 
डॉक्टर साहब आपका भला हो, आपकी वृद्धि हों, आपकी सन्तान लम्बी आयु 
वाली हो । आपने मुझे पुन: दृष्टि दे दी हैं। मनीषियों का कहना है किए 
लोगों ! जब एक डाक्टर को तुम इसलिए बारम्बार धन्यवाद दे रहे हो कि 
उसने ऐनक के पूरे दाम और नेत परीक्षा की पूरी फीस लेकर तुम्हें ऐनक के 
द्वारा पूनः दृष्टि दे दी है, तो उस परव्रह्म परमात्म का धन्यवाद क्यों नहीं करते 
कि जिसने तुम्हें दो अमूल्य आंखें दी हैं; जिनके न होने से डाक्टर की हजार 
ऐनकें बेकार हैं । उस परमात्मा ने हमे आँखें ही नहीं, सुन्दर शरीर, वैभव, 
प्रतिष्ठा, परिवार यहाँ तक कि अमूल्य प्राण तक दे रखे हैं, जिनके बिना हम 
क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते । अतः उस परमं पिताः परमात्मा का 
कोटिश: धन्यवाद और नमन करना चाहिये, जो कि उसकी उपासना के बिना 
नहीं हो सकता । इसीलिए कृतज्ञता का प्रकाश करने के लिए जीवात्मा के 
लिए परमात्मा की. उपासना करना अत्यन्त आवश्यक है । 
` कुछ भाई ऐसा भी कहते हैं कि परमात्मा की उपासना की कोई आवद्यकता 
नहीं है । व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिये । इस प्रश्‍न पर भी हमारे 
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मनीषियों ने विचार किया । उनका कहना है कि एक चित्रकार एक बहुत 
सुन्दर चित्र बना रहा है । जब तक वह चित्र के निर्माण में संलग्न है, तब तक 
उसे यह ठीक पता नहीं लग सकता क्रि वह जिस चित्र को बना रहा है वह 
ठीक भी बन रहा है या नहीं । वह जब उसचित्र को बड़े ध्यान से दूर से 
देखता है तो उसे उस की कमियों का तुरन्त पता चल जाता है। ठीक इसी' 
प्रकार संसार के कार्यों में निरन्तर संलग्न व्यक्ति संसार के निरन्तर सम्पर्क 
में रहता हुआ यह नहीं जान सकता कि वह संसार में जिस चित्र को बना रहा' 
है वह ठीक भी बन रहा है या नहीं. प्रातः सायं इस संसार रूपी चित्र से दूर 
होकर चिन्तन के क्षेत्र में पहुंचकर ही वास्तविकता का पता चलता है कि चित्र 
ठीक भी बन रहा है या नहीं । यह एकान्त चिन्तन और कुछ नहीं है, यह तो 
प्रभू की उपासना ही है । हमारे जीवन में उपासना का कितना महत्व हैः 
उपरोक्त उदाहरण से भली-भांति विदित हो जाता है । 

पीछे कहा जा चुका है कि जीवात्मा अनस्त आनन्द की खोज में एक लम्बी. 
यात्रा पर निकला हुआ है। इस आनन्द को प्राप्त करने के लिए वह नाना प्रकार 
के कर्मों और वासनाओं के आधार पर, नाना प्रकारके शरीरों को धारण करता. 
हुआ, नाना प्रकार की योगियों में जा चुका है इन योनियों. की कौन गिनती । , 
करे । पुराण के एक लेख के अनुसार ये ८४ लाख योनियाँ हैं। आज का विज्ञान | 
भी इन योतियों को कई हजार तक गिन चूका है । शास्त्रकारों का कथन है कि | 
मानव योनि को छोड़कर शेष सव भोग योनियां हैं। इनमें अज्ञान रूपी अंधकार 
का साम्राज्य है । केवल मानव योनि में वुद्धिरूपी प्रकाश के दर्शन होते हैं। 
मानव तन ही परमात्मा के दरबार का प्रवेश द्वार है। जो व्यक्ति मानव तत 
प्राप्त करके भी पशु वासनाओं और चेष्टाओं में लिप्त है, उसका बड़ा दुर्भाग्य! 
है । जो व्यक्ति नर तन प्राप्त करके भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने 
का प्रयत्न नहीं करता, वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली है । .इसीलिए वेद मन्त्र में | 
अपनी देह से ही संवाद का एक दृश्य दृष्टिगोचर हो -रहा' है। एक उपासक | 
अपनी देह से संवाद करता हुआ उससे पूछ रहा है कि .ए मेरी मानव देह! तू! 
बता कि“तत्‌ कदा नु वरुणे अन्तः भुवानि” कि कब मैं वरने योग्य अथवा वरते 
वाले बरुणदेव भगवान्‌ के अन्दर अपने आपको विराजमान हुआ देखूंगा। ए मेरी 
देह ! तूने मुझे अब तक नाना योनियों में घकलकर बहुत भटकाया है। यदि तू 
अच्छे कर्म करती, तो मैं. कदापि तीच योनियों में पहुँचूकर अज्ञान. रूपी अंधका 5 
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में ठोकरें न खाता, दर-दर न भटकता। ए देह ! क्या तेरा ऐसा ही कत्तव्य है कि 
तू विषयों की दास बन कर मुझे पतन और नरक के गढ़े में गिरा दे। नहीं नहीं 


वेद ने तो तुम्हें देवताओं की अयोध्या नगरी बताया है । शास्त्रकार तो तुम्हें 
मुक्ति का द्वार वता रहे हैं। फिर मैं तुझे प्राप्त कर के . उस दिव्य प्रकाश 
स्वरूप आनन्दमय भगवान्‌ के दशन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ? ओहो ! मैं 
अज्ञानी हूँ । मैं उस कमनीय भगवान्‌ को इन चरम चक्षुओं से देखना चाहता 
| हैं जवकि शास्त्रकार उच्च स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे हैं 
| “न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पयति कइचनेनम्‌ । 
हुदा मनीषा मनसाभिवलुप्तो-य एतट्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
| (कठ० अध्याय २ बल्ली ३ शलोक €) 
कि इस आत्मा का रूप इष्टि में नहीं ठहरता । आँख ही क्या वह.किसी 
भी इन्द्रिय का विषय नहीं है। हो भी कंसे ? जव उस आनन्द स्वरूप भगवान्‌ 
की कोई प्रतिमा (मूर्ति) ही नहीं है । वेद कहता है '“न तस्य प्रतिमा अस्ति” 
(यजु० ३२/३) कि उस परमात्मा की प्रतिमा-परिमाण, उस के तुल्य अवघि 
का साधन प्रतिकृति, मूति व आकृति ही नहीं है । इसी प्रकार से अन्यत्र 
यजुर्वेद के ४०वें अध्याय के ८वें मन्त्र में पुन: कहा गया है कि वह भगवान्‌ 
“अकाय” है अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रहित है। वह भगवान्‌ 
| (अब्रणम्‌) है अर्थात्‌ वह छिद्र रहित और अच्छेद्य है । वह भगवान्‌ 
ब “अस्ताविरम्‌ है अर्थात्‌ नाड़ी आदि के साथ सम्बन्ध के रूप बन्धन से रहित 
| है । ऐसी स्थिति में वह इन आँखों से कंसे दिखलाई दे सकता है । वह तो 
| समस्त इन्द्रियों की पहुंच से परे है; तो फिर उसके दशन मैं किस प्रकार से कर 
| सकता 5 । उपयु क्त श्‍लोक में आया है कि वह भगवान्‌ (हृदा हुत्स्थया बुद्धया) 
| हृदय स्थिता बुद्धि से (मनीषा मानसः संकल्पादि रूपस्येष्टे नियन्तृत्वेनेति 
म मनीट्‌ तया हृदा मनीषाविकल्पयित्र्या, मनसामननरूपेण सम्यरदर्शनेन, 
| अभिक्लृत्पोऽभिसमथितोऽभिप्रकाशित इत्येतत्‌ (शां०भाष्य ०)जो कि संकल्पादिरूप 
| मन की नियन्त्री हो कर ईशन. करने के कारण. “'मनीट्‌'' है । उस विकल्प” 
३ | शून्या बुद्धि से मन अर्थात्‌ मननरूप यथार्थ दर्शन द्वारा सव प्रक्रार समथित. 
अर्थात्‌ प्रकाशित हुआ वह परमात्मा जाना जा सकता है । ४ 
| इसके अतिरिक्त . उपनिषद्कार अन्यत्र भी परमात्मदर्शन के विषय पर! 
र प्रकाश-डालते हुए कहते हैं-- Srp I EPR ST 
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एष संवेषु भूतेषू गूढोत्मा न प्रकाशते ! 
दृयते त्वग्र. यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सुक्षमद्षिभिः ॥ | 
ह (कठ० अ० १ बल्ली ३ शलोक १२) | 
कि सम्पूर्ण भूतों में छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाशमान नहीं होता । यह तो | 
सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। 
उपरोक्त शास्त्र वचनों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह ब्रह्म परमात्मा | 
इन भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता । कुछ लोग इस पर भी शंका कर 
सकते हैं कि आँखों से न दिखाई देने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। | ` 
हो सकता है कि वह परमात्मा अधेरे के कारण न दिखाई देता हो । उसे हम | 
सूर्य के, चांद के, तारागण के, बिजली के अथवा अग्नि के प्रकाश में देखने 
में समर्थ हो सकते हों। इन शंकाओं को भी निमूल करते हुये शास्त्रकार | 
कहते हैं- | 
“न तच्च सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । | 
तमेब भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥” | 
(क० अध्याय २, बल्ली २ इलोक १५) | 


कि वहाँ उस आत्म लोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा और तारे भी | 
नहीं चमकते और न वह विद्य त्‌ ही चमचमाती है फिर इस अग्नि की तो| 
बात ही क्या है? अर्थात्‌ ये. सब प्रकाशक पदार्थ उस परब्रह्म परमात्मा को 
प्रकाशित करने में असमथं हैं । उस परमात्मा के प्रकाशमान होने से ही यह 
सब कुछ प्रकाशित होता है, उसका प्रकाश ही इन सब प्रकाशक पदार्थों को भी | 
प्रकाशित करता है । | 

स्पष्ट है कि इन्द्रियां किसी भी अवस्था में उस सुक्ष्मातिसूक्ष्म परमात्मा 
को देखने का सामर्थ्यं नहीं रखतीं । वह परमात्मा तो मन! पर शासन करने 
वाली विकल्प शून्य, सूक्ष्म तीव्र और पवित्र बुद्धि द्वारा ही अनुभव करने योग्य 
है । इस प्रकार की बुद्धि कैसे प्राप्त की जाये, इस सन्दर्भ में वेद कहता द कि 
कोई न कोई अपनी प्रिय भेंट उस परब्रह्म परमात्मा को अपित करनी पड़ेंगे; 
जिसको वह सहर्ष स्वीकार कर लेवे । अब मैं पुन: अपनी देह से ही पूछता है 
कि वह कौनसी प्रिय वस्तु हो सकती है, जो मैं उस परमदेव परमेइवर को भेंट 
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कर सकता हूँ । मेरी देह तो जन्म से लेकर मरणपर्यन्त मेरी जीवात्मा के साथ 
ही रहती है । संसार का कौन सा जड़ पदार्थ है कि जो मै उस की भेंट करू । 
वह तो सारे संसार का मालिक ही हे । इस प्राकृतिक संसार की किसी भी 
वस्तु पर मेरा अधिकार ही नहीं है, ये सव वस्तुयें तो उसी के अधिकार में हैं 
और इन वस्तुओं की उसे न इच्छा है और न ही आवश्यकता । फिर वह 
“कि से हव्यमहणानो जुषेत” मेरी किस भेंट को सहं स्वीकार कर सकता 
है? ओहो ! मेरी समझ में आया कि मैं उसे एक वस्तु की भेंट कर सकता हूं और 
वह है सेरा सन । मन है तो मेरा परन्तु इस समय मेरे अहित चिन्तक शत्रुओं में 
आसक्त है, वह पापों में और दुरितों में लिप्त है। काम, क्रोधादि आसक्तियों में 
लिप्त हुआ बरवम मुझे भी त्रिविध बन्धनों में जकड रहा है । पापी मन को 
तो वह भगवान्‌ स्वीकार भी नहीं कर सकता । और पापी मन तो उसकी शरण 
में जा भी नहीं सकता। मैं अपने मन में उसके पवित्र “ओम्‌” नाम को बसा 
लूं । उसी पवित्र नाम का स्मरण करू, तभी तो वह मेरी इस सुन्दरतम भेंट 
को स्वीकार कर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो सकेगा। 
किसी विद्वान्‌ ने इस समस्या का समाधान करते हुए कितना सुन्दर दृष्टान्त 
प्रस्तुत किया है। एक साधु भिक्षा वृत्ति करता हुआ नगर में किसी माता के 
द्वार पर पहुंचा । वहाँ पर उसने भिक्षा के लिये आवाज लगाई, भगवति ! भिक्षां 
देहि । माता भिक्षा लेकर द्वार पर आई । उसने भिक्षा तो दे दी परन्तु साधु 
जी से विनम्र प्रार्थना की--महाराज ! मेरी भी कुछ इच्छा हे । आप सिद्ध पुरुष 
हैं । कृपा करके मेरी मनोकामना भी पूर्ण कर दीजिए। प्रभु दर्शन की मेरी 
अभिलाषा है । आप उसे पूरा करने में समर्थं हैं। कृपया मुझे प्रभु के दर्शन 
करवा दीजिये। महात्मा जी ऐसा सुनकर कुछ सोच में पड़ गये । सहसा 
कहने लगे--'अच्छा माँ ! मैं कल आऊंगा और तुम्हें भगवान्‌ के दर्शन करवा 
दूंगा ।' माता ने प्रत्युत्तर में कहा, “महाराज ! जब आप्र कल पधारेंगे ही तो 
भिक्षा भी मेरे यहाँ ही. कर लीजिए, मैं भोजन तैयार कर दूंगी ।” साधु जी ने 
स्वीकृति दे दी और अपनी कुटिया पर लोट कर आ गए । भोजनादि से निवृत 
होकर विचारने लगे कि उस माँ को. कँसे भगवान्‌ के दर्शन करवाऊँ | वह भगवान्‌ 
तो. इन आँखों से दिखाई नहीं देता । शास्त्रकार भी उसे इन्द्रियातीत कहते हैं । 
माता इन आँखों से उस अतीन्द्रिय भगवान्‌ के दर्शन करना चाहती है । कंसे करा 
पाऊंगा दर्शन | इस विचार धारा में महात्मा निमग्न हो गये । दूसरे दिन तक 
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समस्या का समाधान नहीं हो सका । भोजन का समय हो जाने पर अपनी 
कुटिया से माता के घर की ओर चल पड़े । मागे में जाते हुए गोबर पर इष्ट 
पड़ी । गोवर देखते ही समस्या का समाधान हो गया । उस गोवर को उन्होंने 
अपने कमण्डलु में भर लिया और बहुत शीघ्रता से माता के द्वार पर पहुंच 
कर भिक्षा की आवाज लगाई। माता भोजनादि तैयार करने के पश्चात्‌ बड़ी 
व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी । आवाज सुनते ही दौड़ी हुई बाहर आई और 
साधु जी से विनयपूर्वंक बोली, भगवन्‌ | आप अन्दर पधारिए, भोजन कीजिए 
और तत्पश्चात्‌ मुझे परमात्मा के दर्शन करवाइए । साधु जी महाराज बोले, 
माँ ! साधु अन्दर बैठकर भोजन नहीं करते । वे तो अपने कमण्डलु में भिक्षा 
मांगते हैं और कुटिया पर भोजन करते हैं। तू भोजन ले आ। हमारे भिक्षा 
पात्न में डाल दे । पुनः हम तुम्हें भगवान के दर्शन करवायेंगे । माता शीघ्रता 
से अन्दर गई और एक थाली में श्रद्धापूर्वक बनाया हुआ सुन्दर भोजन परोस 
कर्‌ मिक्षा पात्र में डालने के लिए वाहर ले आई । साधु जी ने अपना भिक्षा 
पात्नआगे बढ़ा दिया । माता ज्योंही भोजन भिक्षा पात्र में डालने को हुई त्यों 
ही उसने देखा कि भिक्षा पात्र गोवर से भरा हुआ हे । माता सहसा हक गई 
और साधु जी महाराज से बोली, महाराज ! क्या आपका दिमाग तो ठीक हैं? 
आपने इस पात्त में तो पहले से ही गोबर भर रखा है । यदि मैं इस पात् में 
अपना पवित्र भोजन डाल देती तो यह भी दूषित हो जाता। महात्मा इस बात 
को सुनकर खिलखिला कर हंसे ओर माता से इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया, 
“माँ ! तू अपना दो या चार रुपये का भोजन इस मेरे भिक्षा पात्र में इस 
लिये नहीं डालना चाहती कि यह गोबर पर पड़कर दूषित हो जायेगा, तो तू ही 
बता कि तेरे मन रूपी भिक्षापात्र में जो जन्म जन्मान्तरकी बुराइयों का गोवर 
भरा हुआ है, उसमें मैं अपने सुन्दरतम अमूल्य भगवान्‌ को कँसे उतार दूँ । 
बस वृद्धा माता की समस्या का समाधान हो चुका था । 
इस दृष्टान्त के पश्चात्‌ तो समझ में आता है कि उस भगवान्‌ को पवित 

मन की भेंट मैं दे सकता हूँ और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार भी कर 
सकता है । इसलिए इसे मन्त्र में आगे कहा गया--“कदा मुडीकं सुमन! 
अभिख्यम्‌” ऐ मेरी देह “तू बता कि मैं कब उस आनन्द स्वरूप भगवान्‌ को 
“सुमना? पवित्र मन वाला और निरुद्ध मन वाला होकर देख सकूंगा | 

. » परद्रह्म परमात्मा का दर्शन तो सुमन ही करवा सकता है । बपित्र 
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मन से उस परम पूजनीय भगवान्‌ की आराधना हो सकती है। परन्तु जव 
किसी नवयुवक से प्रभु आराधना को वात कही जाती है, तो वह कह उठता है 
कि अभी तो जवानी है, कमाने खाने का समय है । कमाने खाने तो दो । जब 
वृद्धावस्था आयेगी, तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही कर लेवेंगे। प्रभूभजन की 
वात तो वृद्धावस्था की है, उसे तुम जवानी में लाकर हमारे जीवन को नीरस 
वना देना चाहते हो । 

परन्तु यह उत्तर ठीक नहीं है । हमें परमात्मा को सुन्दर भेंट देनी है । क्या 
यह उचित है कि हम अपनी जवानी की भेंट तो विषय विकारों को दे देवे और 
सव रोगों का सदन बुढ़ापा उस प्रभू को अपित करें । नहीं नहीं हमें तो अपनी 
इस देह में रहते हुए उसके दर्शन करने हैं । परन्तु यदि यह देह जोणं-शीणं 
होगी, यदि इस देह के अंग प्रत्यंग में पीड़ायें होंगी, यदि इस देह में खांसी उठेगी 
और समस्त रोग इस देह पर चील कौए की तरह आक्रमण करेंगे, तो इस देह 
में स्वस्थ और सुमन कंसे रह सकेगा । और हम अपने सुमन की भेंट उस पर- 
ब्रह्म परमात्मा को कसे दे सकंगे। यदि हमें सुमन भेंट करना है तो स्वस्थ शरीर 
की आवद्यकता है, जो हमें युवा अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है । इसी युवा 
अवस्था में ही हम योग साधना के द्वारा अष्टांग योग मागं का अवलम्बन लेते 
हुए, अपने मन को शुद्ध, पवित्र, एकाग्र और निरुद्ध कर सकते हैं निरुद्ध 
मन ही पवित्र और ऋतम्भरा बुद्धि को प्रदान करने वाला है, जिस बुद्धि को प्राप्त 
करके हम परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर सकते हैँ, और अपने जीवन के 
उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं । 

अत: ए मेरी देह ! तू बता कि कब मैं उस वरुण भगवान्‌ के अन्दर 
अपने आपको अवस्थित देखूँगा । तेरे बने रहते ही कब वह सुन्दर घड़ी मुझे 
प्राप्त होगी कि मेरी सुन्दर भेंट को वह कमनीय भगवान्‌ स्वीकार करेगे । कब 
में सुन्दर और निरुद्ध मन वाला होकर उस वरुण भगवान्‌ को देख सकूगा । मैं 
तेरे स्वस्थ रहते ही स्वस्थ मण से उस वरुण भगवान्‌ के दशन करना चाहता 


~ 


हूँ । तू ऐसी बनकर शीघ्र ही मेरे लिए ऐसा सौभाग्यशाली दिन लेआ । 


प्रातः उठने के समय पढ़ने के सन्त्र 
१-ग्रों प्रातरग्नि प्रातरिऱ्द्र' हवामहे, प्रातरमित्रावरुणा प्रातरश्विना । 
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प्रातसंग पूषणं ब्रह्मणस्पात प्रातस्सोममुत' सद्र हुवेम ॥ 
(ऋ० म० ७|सू० ४१/म० १) 
अर्थ-हे स्त्री पुरुषो ! जैसे हम विद्वान्‌ उपदेशक लोग (प्रातः) प्रभातवेला 
में (अग्निम्‌) स्वप्रकाशस्वरूप (प्रातः) (इन्द्रम्‌) परमेश्वर्यं के दाता और परमैश्व- 
युक्त (प्रातः) प्रातःकाल (मित्रा वरुणा) प्राण उदान के समान प्रिय और सर्व 
शक्तिमान्‌ (प्रातः) प्रातःकाल (अश्विना) सूर्य चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया है, 
उस परमात्मा की (हवामहे) स्तुति करते हैं, और (प्रातः) प्रातःकाल (भगम्‌) 
भजनीय सेवनीय एऐउवर्ययुक्त (पूषणम्‌) पुष्टिकर्ता (ब्रह्मणस्पतिम्‌) अपने उपासक, 
वेद भोर ब्रह्माण्ड के पालन करने वाले (प्रातः) प्रातःकाल (सोमम्‌) अन्तर्यामी 
प्रेरक (उत) और (रुद्रम्‌) पापियों को रुलाने हारे और सवं रोगनाशक जगदीश्वर 
की (हुवेम) स्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रातः तुम लोग भी किया करो । 
२--ओं प्रार्ताजतं भगमुग्र' हुवेम वयं पुल्नमदितेयो विधर्तता ! 
आध्नदिचद्यं मन्यमानस्तुररिचद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ 
(ऋ० म० ७/सू० ४१/म° २) 
अर्थ-(प्रातः) पाँच घड़ी रातति रहे (जितम्‌) जयशील (भगम्‌) ऐश्‍वर्य 
के दाता (उग्रम) तेजस्वी (अदितेः) अन्तरिक्ष के (पुत्रम्‌) सूर्य की उत्पत्ति करने 
और (यः) जो कि सूर्यादि लोकों को (विधर्त्ता) विशेष करके धारण करने हारा 
(आघ्रः) सब ओर से धारणकर्त्ता (यंचित्‌) जिस किसी का भी (मन्यमानः) 
जानने हारा (तुरश्चितृ) दुष्टों का भी दण्ड दाता भौर (राजा) सब का प्रकाशक 
है, (यम्‌) जिस (भगम्‌) भजनीय स्वरूप को (चित्‌) भी (भक्षीति) इस प्रकार 
सेवन करता हूं, और इसी प्रकार भगवान्‌ परमेश्वर सबको (आह) उपदेश 
करता है कि तुम, जो मैं सूर्यादि जगत्‌ का बनाने और धारण करने हारा हूँ, 
उस (मुझ) की उपासना किया करो और मेरी आंज्ञा में चला करो, जिससे 
तुम लोग,सदा उन्नतिशील रहो, इससे (वयम्‌) हम लोग उसकी (हुवेम) स्तुति 
करते हूँ । 340. |] 
३--ओं भग. प्रणांतभेगं सन्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्तः । 
भग प्रणो जनय गोभिरश्वेभंग प्र नुभिनु वन्तः स्याम ॥ 
, (ऋ० मं० ७/सू० ४१/मं० ३) 
। अर्थ- हे (भग) भजनीय स्वरूप (प्रणेतः) संबके उत्पादक संत्याचार में 
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, प्रेरक (भग) ऐश्वर्यप्रद (सत्यराधः) सत्यधन को देने हारे (भग) सत्याचरण करने 
हारों को ऐश्वयंदाता आप परमेश्वर ! (नः) हमको (इमाम्‌) इस (धियम्‌) 
| प्रज्ञा को (ददत्‌) दीजिए और उसके दान से हमारी (उदव) रक्षा कीजिए (भग) 
| आप (गोभिः) गाय आदि और (अश्वः) घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग्य 
| राज्य श्री को (नः) हमारे लिये (प्रजनय) प्रकट कीजिए, हे (भग) आप की 
| कृपा से हम लोग (नृभिः) उत्तम मनुष्यों से (नृवन्तः) बहुत वीर मनुष्य वाले 
| (प्रस्याम) अच्छे प्रकार होवें । 
| ४- ओं उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्लाम्‌ । 
उतोदिता मधवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्याम ॥ 
(ऋ० म० ७/सू० ४१/म० ४) 
अथं - हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा (उत) और अपने पुरुषार्थ से हम लोग 
¦ (इदानीम्‌) इस समय (प्रपित्वे) प्रकपंढ्या, उत्तमता की प्राप्ति में (उत) और 
| (अह्णाम्‌) इत दिनों के (मध्ये) मध्य में (भगवन्तः) ऐइ्वर्ययुक्त शक्तिमान्‌ 
| (स्माम्‌) होवें, (उत) और हे (मधवन्‌) परम पूजित असंख्य धन देने हारे ! 
| (सूर्यस्य) सूर्य लोक के (उदिता) उदय में (देवनाम्‌) पूर्णं विद्वान्‌ धामिक आप 
| लोगों की (सुमतौ) अच्छी उत्तम प्रज्ञा (उत) और सुमति में (वयम्‌) हम लोग 
| (स्याम) सदा प्रवृत्त रहें । 
। प्र--ओं भग एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 
| त त्वा भग सर्व इज्जोहवीति सनो भग पुर एता भवेह ॥ 
(० मं० ७[सू० ४१/मं० ५) 
अर्थ-हे (भग) सकलैश्वर्थं सम्पन्न जगदीश्वर ! जिस से (तम्‌) उस (त्या) 
| आपकी (सवः) सब सज्जन:(इज्जोहवीति) निश्चय करके प्रशंसा करते हैं, (सः) 
| जो आप के (भग) ऐश्वर्यप्रद! (इह) इस संसार और (नः) हमारे गृहाश्रम.में 
| (पुर एता) अग्रगामीः और आगे-आगे सत्य कामों में बढ़ाने हारे (भव) हुजिए, 
|और जिससे (भग-एब) सम्पूर्ण ऐश्वमंयुक्त और समस्त ऐइ्क्थं के दाता होने से 
,आप ही हमारे (भगवान्‌) पूजनीय देवः (अस्तु) हृजिए, (तेन) उसी हेतु से 
| (देवाः वयम्‌) हम विद्वान्‌ लोग (भगवन्तः) सकलंइवर्य सम्पन्न हो के सव संसार 
के उपकार में तन, मन, धन से प्रवृत्त (स्याम) होवे । 


1 
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ऱ्य 1: © 
वैदिक सम्ध्या (ब्रहसयज्ञ) 
गायत्री मन्त्र 
ओं भर्भाव: स्व:। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि। 


धियो यो तः प्रचोदयात्‌ । (इस मन्त्र से शिखा बाथ) 
अर्थ--पृष्ठ २३ पर दिया हुआ है । 
. आचमन मन्त्र 
ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
. शंयोरभिस्रवन्तु न:॥ ` (यजु० अ० १६/मं° १२) 
(इस मन्त्र से तीन आचमन करे) | 


1 
1 


| 
| 
| 
1 


| । 
| 


(देव्यः) सब का प्रकाशक, सबको आनन्द देने वाला और (आप ) सव! ` 


व्यापक ईदवर (अभिष्टये) मनोवांछित आनन्द के लिये और (पीतये) पूर्णानन्द 
की प्राप्ति के लिये (नः) हमको (शम्‌) कल्याणकारी (भवन्तु) हो, अर्थात्‌ 
हमारा कल्याण करे । वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयोः) सुख की 
(अभिस्नवन्तु) सर्वथा वृष्टि करे । (दयानन्द), 
इन्द्रिय स्पशं मन्ल | 

ओं वाक्‌ वाक्‌। ओं प्राणः प्राण: 1 ओं चक्षुः चक्षुः । ओं 


श्रोत्रे श्रोत्रं । ओं नाभिः । ओं हृदयम्‌ । ओं कण्ठः । ओं शिर | 


ओं बाहुभ्यां यशो बलम्‌ । ओं करतल कर पृष्ठे ॥ 

(इन्द्रिय स्पर्शं जल से करें) | | 

इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थनापूर्वक इन्द्रियों का स्पशं कर । इसका! 

अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इन्द्रियां बलवान्‌ रहें | (दया तरद 

भावार्थ-हे ईश्वर ! मेरी वाणी, प्राण, नेत्र, कान, नाभि, हृदय, ] 
शिर, और भजाओं में, यश और बल हो और मेरे कर तल भोर कर पृष्ठ 

धर्मं युक्‍त कार्य में संलग्न, यशस्वी और वलवान्‌ हों । | 


| 
| 
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मार्जन सन्ल 
ओं भूः पुनातु शिरसि। ओं श्रुवः पूनातु नेत्रयोः। ओं स्वः 


। पूनातु कण्ठे | ओँ महः पुनातु हृदये । ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । 


ओं तपः पुनातु पादयोः । ओं सत्यं पुनातु पुनदिशरसि। ओं खं 
ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ 
(इस मन्त्र से क्रमशः शरीर के अंगों पर जल से मार्जन करें) 
(ओ३म्‌) सो यह परमेश्वर के सव नामों में उत्तम नाम है (द०) (भूः) 
(भूरिति वै प्राणः) जो सब जगत्‌ के जीने का हेतु और प्राण से भी प्रिय है, 
(द०) (वह प्रभु) (शिरसि) शिर में, (पुनातु) पवित्र करे । (भुवः) (भूवरित्यपानः) 
जो मुक्ति की इच्छा करने वालों, मुक्तां और अपने सेवक धर्मात्माओं को सब 
दुःखों से अलग करके सवंदा सुख में रखता है, इसलिए परमेश्वर का नाम 


| भुवः है (द०) (वह) (नेत्रयोः) दोनों आँखों में, (पुनातु) पवित्र करे । (स्वः) 


। (स्वरिति व्यानः) जो सब जगत्‌ में व्यापक होके सबको नियम में रखता और 


भी 


सबके ठहरने का स्थान तथा सुख स्वरूप है, इससे परमेश्वर का नाम स्वः है, 
(द०) (वह) (कण्ठे) कण्ठ में, (पुनातु) पवित्न करे । (महः) सबसे बड़ा और 


| सब का पूज्य होने से परमेश्वर को “महः कहते हैं, (८०) (वह महान्‌ प्रभू) 
। (हृदये) हृदय में, (पुनातु) पवित्र करे । (जनः) सव जगत्‌ का उत्पादक होने से 
| परमेश्वर का 'जनः' नाम है (द०) (वह सकल जगदुत्पादक प्रभु), (नाभ्याम्‌) 


नाभि में, (पुनातु) पवित्र करे । (तपः) दुष्टों को सन्तापकारी और ज्ञानस्वरूप 
होने से ईइवर को 'तपः' कहते हैं (द०) (बह तप स्वरूप प्रभु), (पादयोः) दोनों 
पैरों में, (पुनातु) पवित्र करे । (सत्यं) अविनाशी होने से परमेश्‍वर का “सत्य” 
नाम है (द०) (वह सत्यस्वरूप प्रभु), (पुनः) फिर, (शिरसि) शिर में, (पुनातु) 
पवित्र करे । (खं) व्यापक होने से (द०) (ब्रह्म) ब्रह्म नाम परमेश्वरः ० है 
(द०), (सर्वत्र) सत्र स्थानों में, (पुनातु) पवित्र करे। नोट --(इन इंद्रियों में 
बुरी वृत्तियों को हटाकर भगवान्‌ इन्द्रियों को पवित्र करे) । 
a प्राणायाम मन्त्र 
ओं भूः। ओं भुवः। ओं स्वः। ओं मह्‌ः। ओं जनः। ओं 
तप: ओं सत्यम्‌ । 


(इस मन्त्र से कम से कम तीन प्राणाग्राम अवश्य कर ) (अर्थ ऊपर आ चूका है) 
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अघमर्षण सन्ल 
ओं ऋतञ्च सत्यञ्चाभोद्धात्तपसोऽध्यजायत। 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥१॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ | 
४ र; [ऋ० मण्ड० १०/सू० १६०/म० १, २, ३] | 
(इन तीनों मन्त्रों से अघमर्षण करें अर्थात्‌ पापानुष्ठान सर्वथा छोड़ देवे) 
(इन तीनों मन्त्रों का अर्थ महषि दयानन्द जी ने साथ ही कर दिया है) । | 
(धाता) सब जगत्‌ को धारण और पोषण करमे वाला और (वशी) सबको 
वश में करने वाला परमेश्वर, (यथापूवंम्‌) जैसा कि उसके सर्वज्ञ विज्ञान में जगत्‌ 
के रचने का ज्ञान था ओर जिस प्रकार पूर्व कल्प की सृष्टि में जगत्‌ की रचना 
की थी और जैसे जीवों के पुण्यपाप थे, उनके अनुसार ईश्वर ने मनुष्यादि' 
प्राणियों के देह बनाये हैं, (सूर्या चन्द्रमसो) जैसे पूर्वेकल्प में सूर्ये चन्द्र लोक रे 
थे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं । (दिवं) जैसा पूर्व सृष्टि के सूर्य्यादि लोकों 
का प्रकाश रचा था; वैसे ही इस कल्प में भी रचा है तथा (पृथिवीं) जैसी 
प्रत्यक्ष दीखती है, (भन्तरिक्षम्‌) जैसा पृथिवी और सूर्य लोक के बीच.में 
पोलापन है, (स्वः) जितने आकाश के बीच में लोक हैं, उनको (अकल्पयत्‌| 
ईकवर ने रचा है, जैसे अनादि काल से लोकलोकान्तरों को जगदीशवर बनाया 
करता है, वैसे ही अव भी बनाये हैं और आगे भी बनावेगा क्योंकि ईद्वर क 
ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किन्तु पूर्ण और अनन्त होने से सवंदा एक र 
ही रहता है । उसमें वृद्धि, क्षय, और उल्टापन कभी नहीं होता, इसी कार, 
से (यथापूर्वमकल्पयत्‌) इस पद का ग्रहण किया है । (विश्वस्य) (मिषतः) उसी | 
ईदवर ने सहज स्वभाव से जगत्‌ के रात्रि, दिवस, घटिका, पल और क्षण 
आदि जैसे पूर्व थे वैसे ही (विदधत्‌) रचे हैं। इसमें कोई शंका करे कि डर 
ने किस वस्तु से जगत्‌ को रचा है, उसका उत्तर यह है कि (अभीद्धात्तपत| 
ईश्वर ने अपने अनन्त सामर्थ्यं से सब जगत्‌ को रचा है; जोकि ईश्‍वर के म 
से जगत का कारण प्रकाशित और सब जगत्‌ के बनाने की सामग्री ईश्‍वर | 
. 
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आधीन है । (ऋतम्‌) उसी अनन्त ज्ञानमय सामर्थ्यं से सव विद्या का खजाना 


वेदशास्त्र को प्रकाशित मिया, जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था और आगे 
| क्के कल्पो में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा (सत्यं) जो त्रिगुणात्मक 
| अर्थात्‌ सत्त्व, रजो और तमोगुण से युक्त है, जिसके नाम अव्यक्त, अव्याकृत, 
। सत्तू, प्रधान, प्रकृति हैं, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ का कारण है, सो भी 


| (अघ्यजायत) अर्थात्‌ कार्य रूप हो के पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है (ततः) 
। उसी ईश्वर के सामर्थ्यं से (रात्री + अजावत्‌) जो प्रलय के पीछे हजार चतुयु गी 
| क्के प्रमाण से रात्रि कडाती हैं, सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है। (ततः) 


तदनन्तर उती सामर्थ्यं से (समुद्रः) पृथिवी और मेघ मण्डल में, जो महासमुद्र 
है, सो भी पूर्व सृष्टि के सदश ही उत्पन्न हुआ है (समुद्रात्‌) (पृथिवी वाले समुद्र) 
(अर्णवात्‌) (अन्तरिक्ष के समुद्र के पश्चात्‌) उसी समुद्र को उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
(संवत्सरः) संवत्सर अर्थात्‌ क्षण, महृतं, प्रहर आदि काल भी पूर्वं सृष्टि के 


। समान (अजायत) उत्पन्न हुआ है (अहः) (दिन)(रात्राणि) (और रातें भी उसी 
| के सामर्थ्यं से पूर्व कल्पवत्‌ उत्पन्न हुए) (द°) 


(इसके पश्चात्‌ (ओं शन्नोदेवीरिती) इस मन्त् से तीन बार आचमन 


¦ करके मन में गायत्री आदि मन्लों के अर्थों का मनन करें ।) - 


मनसा परिक्रमा सन्त र 
ओं प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 


अस्तु । योरस्मान्‌ द्वे ष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भेदध्मः ॥१॥ 
(अथवे ° का ३/सू० २७/मं०१॥) 

जो (प्राची) पूवं (दिक्‌) दिक्‌ (दिशा) अर्थात्‌ जिस ओर अपना. मुख हो 
(तथा जिधर सूर्य उदय होता हो) उस ओर (अग्निः) अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप 
(अधिपति> जो सब जगत्‌ का स्वामी, (असित:) बन्धन रहित सब प्रकार से रक्षा 
करने वाला (आदित्या. + इषवः) जिसके वाण आदित्य की किरणें हैं । (तेभ्यः) 
उन सब गुणों के (अधिपतिभ्यः) अधिपति ईइवर के गुणों को हम लोग (नमः) 
(नमः) बारम्बार नमस्कार कैंरते हैं। (रंक्षितृभ्य:) जो ईश्वर के गुण और ईश्वर 
के रचे पदार्थ जगत्‌ की रक्षा करने वाले हैं और (इषुभ्यः) -पापियों को वाणों 


के समान पीड़ा देने वाले हैं (एभ्यः) इन को हमारा (नमः) (नमः) नमस्कार 
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हो । इसीलिए कि (यः) जो प्राणी आज्ञान से (अस्मान्‌ +द्वेष्टि) हमारा द्वेष 
करता और अज्ञान से (यं) जिस धामिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का (वयम्‌) ' 
हम लोग (द्विष्मः) द्वेष करते हैं, (तम्‌) उन सव को बुराई को (वः) उन वाण 
रूप किरण (जम्भे) मुखरूप के वीच (दध्मः) दग्ध कर देते है कि जिससे किसी | र 
से हम लोग वैर न करें और कोई भी प्राणी हम से वैर न करे, किन्तु हम लोग | जै 
परस्पर मित्र भाव से वर्ते 11१1 (द०) | 


ओं दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो | 


चिट २ री | 
अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भेदध्म: ॥२॥ | 
(अथर्व ० का० ३/सू० २७/म० २॥) | 
.(ओं) प्रभु जो हमारे (दक्षिणा) दाहिनी ओर दक्षिग (दिक्‌) दिशा है, उस | 
का (अधिपतिः) अधिगति (इन्द्रः) इन्द्र अर्थात्‌, जो पूर्ण ऐश्वर्य वाला है । | 1 
(तिंरङ्चि) जो पदार्थ क्रीट पतंग वृश्चिक आदि तिय्यंक्र्‌ कहाते हैं, उनकी (राजी) | जि 
जो पंक्ति है, उससे (रक्षिता) रक्षा करने वाला एक परमेश्‍वर है। (पितरः) । (र 
जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग (इषवः) वाण के समान हैं । (शेष अर्थ पूर्ववत्‌) | 
ओं प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्तमिषवः। तेभ्यो | ते 
नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्प्रो अस्तु। | ३ 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं गो जम्भे दध्मः ॥३॥ | 
। ! (अथवे० का० ३/सू० २७/मं० ३।) | 
जो (प्रतीची) पश्चिम (दिक्‌) दिश अर्थात्‌ अपने पृष्ठ भाग में है उतर्म | 
(वरुणः) वरुण जो सबसे उत्तम सबक्रा (अधिपतिः) राजा परमेश्वर है (पृदाकू) | _ 
जो बड़े-बड़े अजगर सर्पादि विषधारी प्राणियों से (रक्षिता) रक्षा करने वाला उः 
है, जिसके (अन्नम्‌) अन्न अर्थात्‌ पृथिव्यादि पदार्थ (इषवः) वाणों के समान हैं, | 
श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताडना के निमित्त हैं। (द०) (शेष अर्थ पूर्ववत्‌) | 
. ओं उदीची दिक्‌ सोमोऽध्चिपतिः स्वजो रक्षिताऽशनिरिषवः। | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितुम्यो नम इषुभ्यों तम एभ्यो | 
अस्तु। योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वों जम्भे दध्म: ॥४॥ |. 
kt (अथवे ० का० ३/सु० २६/म०४) | भर 
जो अपनी (उदीची) वांई ओर उत्तर (दिक्‌) दिक्षा है, उसमे (सोमः) सोम (= 
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' नाम से अर्थात्‌ शान्त्यादि गुणों से आनन्द करने वाले (अविपत्तिः) जगदीइवर 
का ध्यान करना चाहिए, जो अच्छी प्रकार (स्वजः) अजन्मा और (रक्षिता) 
¦ रक्षा करने वाला है, जिसके (इपवः) बाण (अशनिः) विद्यूत्‌ हें 1 (द०) (शेष 
| अर्थ पूर्ववत्‌) 
ओं ध्वा दिग्विष्णुरधिपति: कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध 
| इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो 
| नम एभ्यो अस्तु। योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
। दध्म: २॥ (अथर्व का० ३/सू० २७/म० ५) 
| (ध्रुवा) ध्रुवा (दिक्‌) दिशा अर्थात्‌ जो अपने नीचे की ओर है, उसमें 
। (विष्णुः) विष्णु अर्थात्‌ व्यापक नाम से (अधिपतिः) परमात्मा का ध्यान करना, 
| जिसके (कल्माष) हरित रंग वाले वृक्षादि (ग्रीवः) ग्रीवा (गर्दन) के समान हैं । 
| जिसके (इषवः) वाण के समान सव (वीरुध) वृक्ष हैं, उनसे अधोदिशा में हमारी 
(रक्षिता) रक्षा करे ॥५॥॥ (द०) (शेष अर्थ पूवं वत्‌) 
¦ ओं ऊर्ध्वा दिग्‌ वृहस्पतिरधिपतिः शिवत्नो रक्षिता वर्षमिषवः । 
| तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
। अस्तु | यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६।। 
(अथर्व का० ३/सू० २७/म० ६) 
। जो अपने (ऊर्ध्वा) ऊपर (दिक्‌) दिशा है, उसमें (बृहस्पतिः) वृहस्पति जो 
| कि वाणी का (अधिप्रतिः) स्वामी (श्वित्रः) (ज्ञानमय) परमेश्वर हे, उसको 
अपना रक्षक जानें, जिसके (इषवः) वाण के समान (वर्षम्‌) वर्षा के बिन्दु हैं 
उनसे ही हमारी (रक्षिता) रक्षा करे । (द०) (शष अर्थ पूर्ववत्‌) 
| उपस्थान सन्त 
| ओं उद्दयंतमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
| देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ ` 
। 


(य० अ० ३५/१४) 
हे परमेश्‍वर ! (तमसः) सत्र अन्धकार से (परि) अलग (स्वः) प्रकाशस्वरूप 


(उत्तरम्‌) प्रलय के पीछे सदा वतमान (देवता) देवों में भी (देवं) देव अर्थात्‌ 
| ग करने वालों में प्रकाशक (सूर्यम्‌) चराचर के आत्मा (ज्योतिः4-उत्तमम्‌) 
जो ज्ञानस्वरूप और सबसे उत्तम आपको (पश्यन्तः) जानकर (वयम्‌) हम 
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लोग (उत्‌ + अगन्म) सत्य से प्राप्त हुए हैं । हमारी रक्षा करनी आपके हाथ है 
क्योंकि हम लोग आपके शरण हैं। (द०) 
ओं उदुत्य जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
दुशे विश्वाय सूर्थ्येम्‌ ॥२॥ । 
(यजु० अ० ३३ मं० ३१) | 
(जातवेदश) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं और जो प्रकृत्यादि | 
सब भूतों में व्याप्त हो रहा है। जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, सो परमेश्वर | 
जातवेदा नाम से प्रसिद्ध है। (देवं) जो सत्र देवों का देव और (सूरथ्येम्‌) सव | 
जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है (उ) (निश्चय से) (त्यं) उस परमात्मा को 
(बिश्वाम्र) विशव विद्या की (षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी) (दृशे) प्राप्ति के लिए 
, (देखने व निश्चय से जानने के लिए) (केतवः) वेद की श्रुति और जगत्‌ के! 
'पृथक्‌ पृथक्‌ रचना आदि नियामक गुण (उइं,=उत्‌) (वहन्ति) (उद्वहन्ति), 
जनाते और प्राप्त कराते हैं । (द०) | 
ओं चिल्नं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्तेः | 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष ७ सूर्य्यं आत्मा जगतस्तस्थुषरच | 
स्वाहा ।।३॥ (य० अ० ७|मं० ४२) 
(जगतः) प्राणी (च) और (तस्थुषः) जड़ जगत्‌ का जो (आत्मा) आत्मा 
है, उसको (सूरयः) सूयं कहते हैं, जो (द्यावा) सूर्य (पृथिवी) [पृथिवी और 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष] और अन्य सब लोकों को (आप्रा =आ तञ अप्रा) बना 
के धारण और रक्षण करने वाला है। (मित्रस्य) जो मित्र अर्थात्‌ राग द्र 
रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक और प्राण का (चक्षुः) प्रकःश करने वाला है. 
(वरुणस्य) स उत्तम कर्मों में वर्तमान मनुष्य, प्राण अपान और (अग्नेः) अर्गि 
का (चक्षुः) प्रकाश करने वाला है, (चित्रं) जो अदभुतस्वरूप (देवानाम्‌) विद्वान 
के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है (अनीक) जो सकल मनुष्यों के सब हे 
नाश करने के लिए उत्तम बल है (उदगात्‌ ==उत्‌ + अगात्‌) हमारे हृदय में 
यथावत्‌ प्रकाशित रहे । (स्वाहा) (सत्यता से प्राप्त होता है इत्यादि) | 
ओं तच्चक्षुदे वहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्च रत्‌। पश्येम शरद: 
शतं जीवेम शरदः शतं © श्युणुयाम शरद: शतं प्रद्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥॥४॥ 


| - 


(य० अ० ३६/मं० २४ 
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जो ब्रह्म (चक्षुः) सवका ष्टा (देवहितं) घामिक विद्वानों का परम 
हितकारक तथा (पुरस्तात्‌) सृष्टि के पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में (शुक्र) सत्य 
स्वरूप से वर्तमान रहता है और सव जगत्‌ का करने वाला है (उच्चरत्‌ = 
उत्‌ + चरत्‌) उत्कृष्टता से सर्वत्र व्याप्त (क) विज्ञानस्वरूप (ख) (उद्‌) प्रलय 
| के अनन्तर भी सर्व समर्थ रहने वाला है या रहेगा (तत्‌) उस ब्रह्म को हम 
| लोग (शत) सौ (शरदः) वपं पर्यन्त देखें (उसकी कृपा से (शतं) सौ (शरदः) वर्ष 
| (पर्यन्त) (जीवेम) जीवे (उसके गुणों में श्रद्धा और विश्वास वाले होकर हम 
| उप्ते ही (शतं) सौ (शरदः) वषं (पर्यन्त) (शृणुयाम) सुनें । उसी ब्रह्म का 
| [(शत) सौ (शरदः) वर्ष पर्यन्त] (प्रब्रवाम) उपदेश करें और उसकी कृपा से 
| (शतं) [सौ (शरदः) वर्ष पयंन्त] (अदीनाः) किसी के आधीन न (स्याम) रहें 
| (च) और उसी परमेश्‍वर की आज्ञापालन और कृपा से (शतं) सौ (शरदः) 
| वर्षों से (भूयः) उपरान्त भी हम लोग देखें, जीवें, सुने, सुनावे और स्वतन्त्र रहें 
अर्थात्‌ आरोग्य शरीर, दृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मन और आनन्द सहित हमारा 
आत्मा सदा रहे। 
अथ गुरु मन्लः 
| ओं भूर्भूवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ [(य० अ० ३६/मं० ३) (ऋ० मण्ड० ३ 
सू० ६२ म० १०)] (सा० उ० ६/३/१०) 
(ओम्‌) सर्व रक्षक (भ्रुः) प्राणों के प्राण (भुवः) दुःख विनाशक (स्वः) 
सुखस्वरूप (सवितुः) संसार के उत्पादक व सवं प्रेरक (देवस्य) प्रकाशस्वरूप 
(तत्‌) उस (वरेण्यम्‌) वरने योग्य सर्वश्रेष्ठ (भगंः) पाप नाशक तेज या विशुद्ध 
| ज्ञान को (धीमहि) हम धारण करें व ध्यान करें, (यो) जो (घारण किया हुआ 
| तेज अथवा ज्ञान या) परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) 
| शुभ कर्मों में प्रेरित करे । र 
। अथ समर्पंणम्‌ 
| हे ईश्वर दयातिधे। भवत्क्ृपयाऽनेन जपोपासनादि कर्मणा 
1 


(हे) हे (ईश्वर) ईश्वर (दयानिधे) दयानिधे (भवत्‌) आपकी (कृपया) कृपा 
से (अनेन) (इस) (जप + उपासना +श्रादि) (कर्मणा) कम से (धमं) जो सत्य 


४) 


NC न 
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न्याय का आचरण करना है, (अर्थ) जो धर्म से पदार्थो को प्राप्ति करना है 
(कामः) जो धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है, (मोक्षाणां) जो 
सव दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में रहता है। इन चार पदार्थों की (सिद्धिः) 
सिद्धि (नः) हमको शीघ्र (भवेत्‌) प्राप्त हो । (द०) | 
नमस्कार सन्त्र | 
ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च| 
मयस्करायच नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ | 
(य० अ० १६० मं० ४१] 
(झम्भवाय) जो सुखस्वरूप (च) और (मयोभवाय) संसार फे उत्तम सुखो 
का देने वाला (च) और (शंकराय) कल्याण का कर्त्ता, मोक्ष स्वरूप, धर्मयुत्त 
कामों को ही करने वाला (च) और (मयस्क्रराय) अपने भक्तों को सुख देने 
वाला (च) और (शिवाय) अत्यन्त मंगल स्वरूप (च) और (शिवतराय) धार्मिक 
मनुष्यों को मोक्ष सुख देने हारा है, उस (के लिए) को (नमः, नमः, नमः च) 

हमारा बारम्बार नमस्कार हो । (द०)] | 

इति सन्ध्योपासना विधि: | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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सध्या-काव्य 
जो सव जगत्‌ में व्याप्त, रवि, शशि को प्रकाशित है किये ! 
निज इष्ट फल, आनन्द-रस का पान करने के लिए ॥ 
सुख रूप वह कल्याणमय कल्याणकारी हो सदा । 
सव ओर से हम पर करे आनन्द वर्षा सर्वदा ॥ 


ओं वाक्‌ वाकू-हे ईश ! मेरे प्राण, वाणी शक्त दोनों कान हों । 


शिर, आँख, कण्ठ, हृदय तथा मम नाभि सब बलवान हों ॥ 
यश, बल, अनन्त अनादि भगवन्‌ ! भूज-युगल धारण करें। 
मेरी हथेली हाथ की औ पीठ वल धारणा करें ॥ 


ओं भूः पुनातु -वह प्राणमय भगवान मेरे शीश को पावन करे। 


2 oe 


वह दुःख-दलन सर्वेश मेरे दृष्टि-दूषण को हरे ॥ 
आनन्दमय परमेश मेरे कण्ठ को निर्मल करे । 

है जो बड़ा सबसे वही अखिलेश मन का मल हरे || : 
तुम स्वं-कर््ता ईश ! मेरी नाभि को पावन करो । 
दुर्जन-दलन करुणेश ! तुम, मम पद-युगल-दूषण हरो ॥ 
तुम ईश ! अविनाशी सदा, मम शीश फिर पावन करो | 
तुम सर्व-व्यापक ब्रह्म हो, संसार का सब मल हुरो ॥ 
तुम प्राणमय सर्वश ! सबके दुःख-हर्त्ता सिद्ध हो । 
सुख-रूप तुम संसार में सबसे महान्‌ प्रसिद्ध हो ॥ 
इस सृष्टि के कर्ता तुम्हीं करुणेंश ! करुणा-रूप हो । 
तुम दुजनों के दुःख-दाता, नित्य-सत्य स्वरूप हो ॥ 


ओ३म्‌ ऋतऊच-उस ज्ञानमय प्रभु ने प्रथम निज ज्ञान को विस्तृत किया। 


फिर कार्य-रूप प्रकृति को कट जन्म विभू ने है दिया ॥ 
साम्यं से उस ईश की होता प्रकृति संहार है । 

सवश की ही शक्ति में नभ-भूमि-जल-संचार है॥ 

जल के अनन्तर फिर अहो ! उस ईश कंरुणाधीश ने 
जग के नियामक सृष्टि-कर्त्ता उस पिता जगदीश ने--- 
निज प्रेरणा से ही किया यह काल का निर्माण है। 

यह वर्ष, दिन, रजनी तथा जिसका विभाग-विधान हू ।। 
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ओं प्राची -- 
आरो दक्षिणा-- 
ओं प्रतीची-- 
ओं Si 
ओं ध्र्‌ वा-- 


ओं ऊर्ध्वा-- 


उस ईश ने ही सृष्टि, जो सम्पूर्ण धारण कर रहा -- 
रवि, शशि, अवनि, तारे तथा आकाश लोकान्तर अहा ! 
ये सब वनाए शक्ति से निज--पूर्व --कल्प-समान हैं, 
जो कर रहे उस ईश के ऐश्वर्य का आख्यान हैं ॥ 


सर्वज्ञ ! संमुख (पूर्व में) आप ही रक्षक, नृपति स्वछन्द हो। | 


तुम रवि-किरण के वाण से हरते सदा दुख द्व द्व हो॥ 
इनके लिए आगे तुम्हारे हाथ हैं, हम जोडते । 

जो द्वेष करते, हुम जिन्हें, उनको तुम्हीं पर छोड़ते ॥ 
सवेश ! दक्षिण ओर तुम ही व्याप्त, देव महान हो । 
सर्पादि से देते अभय तुम, ज्ञानियों के ज्ञान हो ॥ 
इनके लिए आगे तुम्हारे हाथ हैं हम जोडते । 

जो द्वेष करते, हम जिन्हें, उनको तुम्हीं पर छोड़ते ॥। 


पीछे (पश्चिम में) तुम्हीं सौन्दर्थ के आगार, सुन्दर रूप हो। | 


विष प्राणियों से प्राण रखते, अन्न-दाता भूम हो ॥ 
इनके लिये आगे तुम्हारे हाथ: हैं हम जोड़ते । 
जो द्वेष करते, हम जिन्हें, उनको तुम्हीं पर छोड़ते ॥ 


| 
| 
$ 


| 
| 


तुम हो अजन्मा सोम ! बांई (उत्तर) ओर व्यापक हो रहे। | 


रख प्राण विद्यत से तुम्हीं सर्वेश सब भय खो रहे ॥ 
इनके लिए आगे तुम्हारे हाथ हैं हम जोड़ते । 

जो द्वेष करते, हम जिन्हें, उनको तुम्हीं पर छोड़ते ॥ 
हे सर्वं-व्यापक ईश ! नीचे भी तुम्हीं हो सोहते। 
तरु-हरित-बेलों से तुम्हीं रख प्राण नुप ! मन मोहते ॥ 
इनके लिए आगे तुम्हारे हाथ हैँ हम जोडते । 

जो द्वेष करते, हम जिन्हें, उनको तुम्हीं पर छोड़ते ॥ 
हे विश्वपति ! ऊपर तुम्हीं व्यापक, पवित्र महान्‌ हो । 
रक्षक तुम्हीं करते सदा कृषि के लिये जल-दान हो !! 
इनके लिये आगे तुम्हारे हाथ हैं हम जोडते । 

जो द्रोप करते, हम जिन्हें, उनको तुम्हीं पर छोड़ते ।। 
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| ग्रों उद्दपं- हम से परे, सुख-रूप, पीछे भी प्रलय के तुम रहो । 

। तुम दिव्य-गुण, संत्र व्यापक, देव जग-कारण अहो ॥ 

इस विधि तुम्हारा यह अलौकिक रूप तात ! निहारते-- 

| हों प्राप्त उत्तम ज्योति को हम सब तुम्हारी जगपते ! 

श्नों उदुत्यं-- विश्वेश ! तुमने ही दिया संसार को सव ज्ञान है। 

हो तुम प्रकाश स्वरूप तुमसे दीप्त विश्व महान्‌ है ॥ 

सव केतु-सम ही दीखते जगत्‌ में विशाल पदार्थ हैं । 

। देते तुम्हारी शक्ति का जो ज्ञान ईश ! यथार्थ हैं ॥ 

| मों चित्रं हे ईश ! विद्वद्वृन्द के बल, दिव्य अद्भुत-रूप हो । 

तुम रवि, वरुण अनलादि के भगवन्‌ ! प्रकाशस्वरूप हो ॥ 

धारण तुम्हीं हो कर रहे, नभ भूमि मध्यम लोक भी | 

| तुम चर-अचर के प्राण कारण, प्राप्त हों तुम को सभी । 

। ओं तच्चक्षुदेवहितं-हे सवं-दर्शी ! तुम सदा से विज्ञजन जगके लिये-- 
हितकर पवित्र विराजते, सौ साल हम देखें जिएं ॥ 
तुमको सुने सौ साल तक, सौ साल तेरे गुण कहें । 
निज तंत्र हों सौ साल इससे भी अधिक यों ही रहें ॥ 

भ्रो३म्‌ भभु व:--तुम प्राण, सुखमय, दुख--दलन सर्वेज्ञ जग-कारण अहो। 
हे देव ! उत्तम ज्ञानमय तव रूप का ही ध्यान हो ॥ 
जिससे हमारी बुद्धया तज ध्यान सव दुष्कर्म का । 
हों पुण्य रत स्वीकार कर शुभ मागं अति सद्धमं का ॥ 

अ्रों नसः--- सुख-रूप ! उत्तम सौख्य-दाता !. देव-देव प्रणाम है । 

करते तुम्हीं जग को सुखी; शंकर तुम्हारा नाम है॥ 

हे मोक्ष-सुखदायी ! तुम्हें जगदीश ! पृण्य.प्रणाम है।' 
अत्यन्त मङ्गलमय तुम्हें हे ईश ! पुण्य प्रणाम है॥ 
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संध्या-विनय ह 
जगत्‌ प्रभु प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों का भी प्राण है, दुःखों को दुर ; 
करने वाला, सुखो के देने वाला, सुख स्वरूप हैं, आनन्द रूप है, सच्चिदानन्द 
है, सविता है, प्रेरक है, अपनी प्रेरणा से सारे संसार और जीवों की उत्पत्ति ह 
कर रहा है। विज्ञान में शुद्ध है, परम पवित्र है, तेजवान है, प्रकाश स्वरूप है.| : 
हम तेरे प्रकाश का ध्यान करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, तू हमारी बुद्धियों, 
कर्मों को शुभ मार्ग की ओर प्रेरित कर । | दे 
ओ सर्वेग्यापक देव ! मनोवांछित फल के देने वाले, कल्याण के करने! अ 
वाले, सुख ओर शान्ति के दाता ! त हम सव के लिये कल्याणकारी हो, हम | व 
पर सदा प्रेम और आनन्द की वर्षा करता रहे । । 
जगत्‌ प्रभो, तू सबको स्वस्थ रखने वाला है, मेरे सब अंगों को स्वस्थ कर 
मेरे समस्त शरीर को स्वस्थ बना । । 
पिता तू परम पवित्र है, मेरे सव अङ्गों को पवित्र कर, मेरे समस्त शरीर | 3 
को पवित्र कर । दि 
जगत्‌ प्रभो ! तू प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों का प्राण है, दुखों को दूर | 
करने वाला सुख .स्वरूप है, सच्चिदानन्द है, देवों में महान्‌ है, संसार का | 
रचथिता है, ज्ञान स्वरूप हे, सत्य स्वरूप है, मैं तेरी शरण हुँ। ' 
ओ ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! त अपने नियमों में अटल है, त्‌ आध्यात्मिक | 
प्राकृतिक नियमों को प्रकाश में लाया । नियमों के अनुसार महारात्रि की. 
प्रलय की । समुद्र में जल, जल में गति देकर आकाश को -बनाया | रात दिग | 
का निर्माण किया । तूने सूर्य, चन्द्रमा को प्रकाशित करके पर्व की भांति अपने | 
अन्दर धारण किया हुआ है । तू सकल विशव को वश में किये हुए है, तूने 
देवलोक, पृथ्वीलोक और अन्तरिक्ष लोक को चश्मेज़दन में अपनी सूक्ष्म शक्ति 
से निर्माण किया, तूने सृष्टि क्रम के अनुसार सृष्टि की रचना की | 
ओ सर्वव्यापक देव ! मनोवांछित फल के देने वाले, कल्याण के करने वाले, 
सुख ओर शांति के दाता, हुम सबके लिये कल्याणकारी हो और सव पर प्रम 


और आनन्द की वर्षा करता रहे । 
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जगत्‌ पिता ! तू हमारी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और नीचे ऊपर छः 
दिशाओं में अपने छहों अधिपति अग्नि, इन्द्र, वरुण, सोम, विष्णु और वृहस्पति 
आदि के हारा विराजमान रह करके सदा हमारी रक्षा करता है। हमें वन्धनों 
| से मुक्त करता है। सूर्य की किरणों के द्वारा जीबन दान देता है । टेढे-तिरछे 
| जीव-जन्तुओं से बचाता है । गुरुजनों, विद्वानों और पितरों के द्वारा विद्या दान 
| देता है । निगल जाने वाले जानवरों से हमारी रक्षा करता है और अन्न के 
| द्वारा पालन-पोषण करता है । अदृश्य कीटाणुओं से बचाता और विद्युत के 
| द्वारा उद्योग-धन्धों में मदद करता है । भयंकर दरिन्दों शेर चीते आदि से 
| रक्षा करता है और औषधियों के द्वारा रोगों का नाश करता है । सवेत कुष्ठ 
| आदि से रक्षा करता और वर्षा रूपी बाणों के द्वारा अन्न और जल देता है । 
। देव हम तेरी छहों दिशाओं और जीवनदान देने वाले छहों रक्षकों तथा वाणों 
| और छहों अधिपतियों को वारम्वार नमस्कार करते हैं और उनका सत्कार 
| करते हैं । जो हमसे द्वेप करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उनको तेरे 
| न्याय पर छोड़ते हैं । 
| हेप्रभो! तू अन्धकार से परे है, सुख स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है । 
| जगत्‌ प्रभो ! हम तेरे उस प्रकाश का जिससे तू देवों से भी बड़े देवों को 
| ऊँचाई से ऊँचाई पर प्रकाश दे रहा है, सूर्य चन्द्रमा आदि जैसे देवताओं को 
| प्रकाशित कर रहा. है, हम तेरे उच्चतम प्रकाश को देखते हैं और वह हप्रको 
| हर समय प्राप्त है। 
। जो जातवेद परमात्मन्‌ ! कल्याणकारी प्रभो ! हम तेरे उव प्रकाश को, 
| जिससे तू सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, तेरी रचनाओं के द्वारा देखते 
| हैं, तेरी रचनायें अद्वितीय हैं, तू कण-कण में विराज रहा है । जुरे-जरें में तेरा 
| नूर है। हर श॑ में तेरा जहर है, हर चीज में तू ही तू नजर आता है । 
| संसार के रचयिता तू विचित्र है, अलौकिक है, अथाह शक्ति वाला हैँ । 
तेरी महिमा अद्वितीय है । देव ! तू जड़ जंगम, चल-अचल सभी जगत्‌ कौ 
आत्मा, परमात्मा है। तु देवलोक, पृथ्वीलो रु, अन्तरिक्षलोक में समाया हुआ 
। तु ईश्वर है, तू आँख है वागु है, जल है, अग्नि है, देव ! तु सर्वेस्व है, तू 
विद्वानों का हितकारी है । गुरुजन लोग, विद्वान्‌ लोग, ब्राह्मण लोग, सदा से 
रा उच्चारण करते आये हैं | तू सदा से विराजमान है और सदा विराजमान 
हे गा । जगत्‌ गुरो ! मैं तुझसे सविनय प्रार्थना करता हूँ, नम्न निवेदन करता 
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हुँ कि मै सौ साल की आयु तक जीऊँ। निकम्मा होकर न जीऊ । सदा र रे | 

के काम आऊ । मेरा जीवन दूसरों के लिए हो । मेरे ज्ञान चक्षु खुले रहें, मेरी | 
अन्दर की आँखें खुली रहें, मेरे सुनने की शक्ति वनी रहे, मेरे बोलने की ताकत _ 
कायम रहे । मैं सौ साल तक की आयु तक र रहकर के अपना जावन, | 
बिताऊँ । सदा ऐश्‍वर्थवान्‌ होकर के इस संसार में रहूँ । be 
ओ सवंव्यापक देव ! तू सुख है, शान्ति है, कल्याण हैं, शम्भु है । पुद ` 
और शान्ति का देने. वाला कल्याण का करने वाला शंकर है । मुझे सुख ओर | 
शान्ति दे, मेरा कल्याण कर। तू शिव है और हे शिवशंकर शम्भो ! त्रिभुवन ` 
पते ! मैं तुझको वारम्बार नमस्कार करता हूँ, गुरुदेव में तेरा सत्कार च | 
हूँ, तू अकाय है, सवंव्यापक है, सवेशवितमान्‌ है, अक्षर ब्रह्म है। हे देव ह 
इस योग्य नहीं कि तेरी परीक्षा में पड़ सक। दयानिधे ! दीनबंधो, मुझे पर पा | 
में न डाल, अच्छे रास्ते पर चला, बुरे रास्ते से हटा । मैं सदाचारी और ने | 
रह करके इस शेष जीवन को सुख और शान्ति के साथ बिताऊ और तग ट 


सुखी जीवन भोगूं। 


~ 


Aa 909 


| 
| 
| 
| 
| 
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शब्द 
अकल्पयत्‌ 
। अगन्म 

| अग्निः 
अग्नेः 

। अजायत 
| अथो 

¦ अदीना 
| अधि 
| 


' अधिपति: 
| अध्यजायत 
| अनीकम्‌ 

। अन्तरिक्षम्‌ 


अन्तम्‌ 
अभिः 
अभिष्टये 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
1 
| 


अमीद्धात्‌ 
| अर्णवः 
| 


च ८ 
असितः 
अस्तु 
| अस्मान्‌ 
| अहः 
| आत्मा 
आदित्याः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋथ सन्ध्या झब्दानामथ निदः 


अर्थ 

रचा 

प्राप्त हों 

प्रकाश स्वरूप 

प्रकाश का 

पैदा हुआ 

पीछे 

स्वाधीन 

पीछे 

स्वामी 

पैदा हुआ 

बल 

आकाश तथा बीच में 
रहने वाले लोग 
पृथिव्यादि भोग्य पदार्थ 
सब तरफ से 

इष्ट आनन्द की प्राप्ति 
के लिए 

सव तरफ से प्रकाशित 
आकाश तथा भूमिस्थ 
समुद्र ै 
बिजली 

न्घन रहित 

Gr 

हमको । 

दिन 

सर्वत्र व्यापक - 
सूर्यं की किरंण 


उच्चरत्‌ 
उत्तमम्‌ 
उत्तरम्‌ 
उदगात्‌ 
उदीची 
उद्‌ 


` ऊर्ध्वा 


ऋतम्‌ 
एभ्यः 
ओम्‌ 
कण्ठः 
कण्ठे 
कर 
कल्माष 
केतव: 


चक्षुः 
चंद्रमाः 


अर्थ 

व्यापक 

सब तरफ से धारण 
तथा रक्षा करता है 
ऐश्वर्य वाला 

वाण 

निश्चय से 
उत्कृष्टता से' व्याप्त 
अच्छा 

पीछे प्रकाशित रहे 
उत्कृष्टता से प्राप्त 

उत्तर 

अच्छा 

ऊपर 

वेद 

इनके लिए 

रक्षा करने वाला 


आकाश को तरह 
व्यापक | 
गरदन 

और 

आँख 

चाँद 
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uw ०० अप 


शब्द अर्थ - झब्द अर्थ | 
चित्रम्‌ अद्भुत ह्शे देखने को | 
जगतः चर संसार का द्यावा सूर्यादि लोक ' | 
जनः पैदा करने वाला द्वेष्टि द्वेषकरता है | 
जम्भे वश में धाता धारण कर्ता 
जातवेदसम्‌ जिससे वेद पैदा हुए धियः बुद्धियों को । 

उसको धीमहि ध्यान करते हैं. | 

जीवेम्‌ जीवें ध्रूवा निचले 
ज्योतिः स्वप्रकाश नः हमको | 
ततः फिर नः हम पर | 
तत्‌ वह्‌ नमः नमना | 
तपः ज्ञान स्वरूप नाभिः टुण्डी 

तपसा सामर्थ्यं से ताभ्याम्‌ नाभि में ॒ 
तिरश्चि कीड़े बिच्छु आदि नेत्रयोः नेत्नों को | 
तेभ्यः उनके लिए प्रि पृथक्‌ | 
तमसः अन्धकार से पश्यन्तः देखते हुए |S 
तम्‌ उको पश्येम देखें 4 
तल तला पादयोः दो पैरोंमें | 
तस्थुषः स्थावर का पितरः ज्ञानी लोग रि 
त्यम्‌ उसको पीतये पर्णानन्द द्वारा तूर्षि 
दक्षिणा दाहिनी ' केलिए 
दध्मः धारण करें पुनः फिर्‌ 
दिग्‌ . दिशा : पुनातु पवित्र करे 
दिवम्‌ सूर्यादि लोकों को पुरस्तात्‌ सृष्टि से पहले 
द्विष्मः द्वेष करते हैं पूर्वम्‌ पहिले 
देवत्रा देवों, अच्छे गुण वालों में परथिवी भूमि 
देवम्‌ . दिव्य रूप को पृदाकुः सायं 
देवस्य . प्रकाशकको पृष्ठे पीठ में 
देवानाम्‌ विद्वानों के प्रचोदयात्‌ प्रेरणा क्रें 
देवी: प्रकाशक प्रतीची _ पश्चिम 
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| शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
। प्रत्रवाम उपदेश करें वर्ष म्‌ वर्षा 
| प्राची पूर्व वशी वश में रखने वाला 
| प्राणः प्राणवायु वहन्ति प्राप्त कराते हैं 
| बलम्‌ बल वाक्‌ वाणी 
| बाहुभ्याम्‌ हाथों से विदधत्‌ रचे हूँ 
। बृहस्पति बड़ों का स्वामी विश्वस्य जगत्‌ के 
| भर्गः शुद्ध, विज्ञान रूप विष्णु: व्यापक 
| ब्रह्म सबसे बड़ा ` वौर्धः वृक्षादि 
| भवन्तु हों शतम्‌ सौ 
। भवः दु:ख हता शातम्‌ सास 
| भुः प्राणदाता शम्‌ कल्याण 
| भूयः अधिक शङ्कराय कल्याणाकर्त्ताके लिए 
| मयस्कराय सुख करने वाले के लिए शम्भवाय सुखकारी के लिए 
| मयोभवाय सुख स्वरूप के लिए शंयोः सुख की 
। महः बड़ा शरद: वर्षो के 
। मिषतः स्वभाव से शिरः शिर 
| मित्रस्य मिल्न के शिरसि शिर में 
। यः जो शिवतराय अत्यन्त सुखस्वरूप 
जसे के लिए 
जिसको शिवाय सुख स्वरूप के लिए 
कीति _ शुक्रम्‌ शुद्ध 
रक्षा करने वाला श्यृणुयाम्‌ सुने 
पंक्ति श्रोत्रम्‌ कान 
रात श्विवः ज्ञानमय 
श्रेष्ठ कम में वर्तमान सत्यम्‌ अविनाशी 
उनके समुद्रात्‌ समुद्र से 
हम संवत्सरः वर्ष आदि 
श्रेष्ठ स्वामी सवंत्र सब जगह 
ग्रहण के योग्य सवितुः पैदा करने वाले के 
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अयं शब्द 
सूरज, सब जगत्‌ का स्वः 
प्रकाशक 
व्यापक को स्वजः 
पैदा करने वाले स्वाहा 
हों हितम्‌ 
वर्षा करें हृदयम्‌ 
हृदये 
॥ इति ॥ 
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अर्थं 
मध्यस्थ लोक, सुत्त 
स्वरूप | 


जन्म रहित ।, 

प्यारे वचन 

भला चाहने वाला. 

हृदय को | 

द्द में प्र 

हृदय उ 
दे 
| 3 
ब्‌ 
'जं 
प्रा 
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ब्रहमस्तोत्र 
१-एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः, 

| तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 

i oe ° ने चञ्च में करने > 
| अर्थ -प्रभो ! तुम एक हो, सारे ब्रह्माण्ड को वश में करने वाले हो, सव 
प्राणियों के अन्तःकरण में विराजमान हो । एक प्रकृति से नाना प्रकार के पदार्थ 
उत्पन्न करते हो, जो धीर, विद्वान, योगीपुरुष आप को अपनी आत्मा में स्थित 
देखते हैं; उन्हीं को सच्चा सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं । 


| २--नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः, 
तेषां शान्ति: शाश्‍वती नेतरेषाम्‌ ॥ 


अर्थ--हे प्रभो ! आप नित्यों में नित्य हैं, चेतनों में चेतन हैं, आप 
बहुतों में एक हैं, आप भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको 
जो लोग अपनी आत्मा में स्थित, साक्षात्‌ देखते हैं, उनको निरन्तर शान्ति 
प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं । ध 


| ३-न तत्र भाति सूर्यो न चन्द्रतारकम्‌ 
| नेमा विद्य तो भाँति कुतो$य़मग्नि: । 


| तमेव भान्तमनुभाति सर्गम्‌, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 


अर्थ--हे सवंशक्तिमान्‌ प्रभो ! आपके प्रकाश के तुल्य न तो सूर्य का 
प्रकाश है, न चन्द्रमा और तारों का और न ही बिजली का । अग्नि का तो 
कहना ही क्या? आपके प्रकाश से ही ये सब प्रकाश वाले हैं; आप 
स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं । 


| ४--ग्रह्मं वेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्म, 
| ; पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म, एवेद विश्वमिद वरिष्ठम्‌ ॥ 


व 
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अर्थ --प्रभो ! आप सबसे बड़े, नित्य स्वरूप हैं, आप सर्वत्र व्याप 
हैं। आगे, पीछे, दाएं-वाएँ, नीचे-ऊपर सब जगह फले हुए हैं। सारे संसा < 
में सबसे उत्तम आप ही हे । 


-इहेव सन्तोऽथ विद मस्तद_ वयम, न चेदवेदीर्महती विन 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, अथेतरे दुःखमेवापि यान्ति ॥ 
अर्थ--प्रभो ! इसी जन्म के अन्दर यदि हम आपका साक्षात्‌ कर लेवें ते 

अच्छी वात है, अन्यथा महान्‌ अनर्थ होगा । जो जन आपको जान जाते हूँ, 
अमर हो जाते हैं और दूसरे दुःख के भागी बनते हैं । 

--अपाणिपादो जवनो गृहीता, पश्यत्यचक्ष: स श्णोत्यकर्णः। 
स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता, का 

तमाहुरग्ूयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ १ 
अर्थ-प्रभो ! आपके न हाथ हैं, न पाँव हैं, परन्तु आप सबको ग्रह 
करने वाले हे और सबसे अधिक वेग वाले हैं। आपकी आँखें नहीं हैं, परत 
सब कुछ देखते हैं । आपके कान नहीं हैं, परन्तु सब कुछ सुनते है । आप सवकी 
जानते हूँ, परन्तु आपको पूर्णतया जानने वाला कोई नहीं। आप ही सब . 
नेता, महाप्रभु और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । | 
७-अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ | 


आत्मा गुहायां निहितो5स्यजन्तोः |मह् 
तमक्रतु पश्यति वीतशोको, धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ | 
अर्थ--प्रभो ! आप सूक्ष्म से सूक्ष्म हँ। आप महान्‌ से महान्‌ हैं|! 
जीवात्मा के भीतर छिपे हुए हैं। दयामय! आपकी दया से ही 5 
शुभदरन हो सकते हैं; अन्यथा नहीं । 
८--सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य स्रष्टा रमनेक हप 
विश्वस्थे क॑ परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा शिनं pe | 
अर्थ--प्रभो ! संसार में आप अति सूक्ष्म हँ । अनेकरूप संसार के | 
हैं, सारे ब्रह्माण्ड को घेरे हुए हैं । आपको. जानकर ही हम) सच्ची शान्ति हो 
प्राप्त कर सकते हैं । 
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&--स एव काले भवनस्य गोप्ता 
विश्वस्याधिपः सर्गभूतेषु गूढ: । 


¦ यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मर्षयो देवाश्च, 

| तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छितत्ति॥ 

| (सवेत ४-१६) 
| अर्थ--सर्वपालक्र प्रभो ! आप ही समय पर सबकी रक्षा करते हैं । आप 
ही सबके स्वामी हैं। आप सव प्राणियों के अन्दर हैं। ऋषि मुनि और 
योगाभ्यासी आपका ही ध्यान करते हैं, आपको जानकर ही मृत्यु के जाल को 


काटने में समर्थ होते हैं । 
१०-एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
| सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट 
हृदा मनीषी मनसाऽभिक्लृप्तो, 
य एतड्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 

(श्वेत ४/१७) 
अर्थ--दिव्य स्वरूप ! आप सकल जगत्‌ को बनाने वाले हैं । आप सबं- 
|महान्‌, सदा सवके हृदय में वास करते हैं । जो वुद्धिमान्‌ हृदय और मन से 
|भापकी खोज करते हैं, वे अमर पद को प्राप्त करते हैं । 

।११-न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 


न चक्षषा पश्यति कश्चनेतम्‌ । 

हहा हृदिस्थं मनसा य एनम्‌ 

| एवं. विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 

| अर्थ निराकार प्रभो ! आपका कोई रूप नहीं, आपको इन आँखों से 
डोई नहीं देख सकता । जो हृदय में आपको मन द्वारा जानते हैं, वही अमर 


1 हो जाते हैं । 
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१२-न तस्य कार्य करणं च विद्यते, | 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
परा$स्य शक्तिविविधेव श्र.यते, ˆ 
स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च ॥ | 
अर्थ-प्रभो ! आप स्वयं सब काम कर सकते हैं। दूसरों की सहाय ह 
की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती । आपके तुल्य इस संसार में कोई नहीं,। र 
आपसे अधिक कौन हो सकता है? जो आपको अद्भुत शक्ति है, ताई ' 
प्रकार से वह प्रकट हो रही है । आप में ज्ञान, वल तथा काम करने की श 
स्वभाव से ही है। 
१३-एको देवः सर्वभूतेषुगुढः, | 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, 
साक्षी चेता केवलोनिगु णश्च ॥ 
अर्थ -प्रभो ! आप एक हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सब में व्यापक हैं सर्वा 
कमो का फल देने वाले हैं, सर्वस्रष्टा हैं, केवल सुखरूप, चेतनस्वरूप न 
निगुण हैं। 
| 
१४-तमस्ते सते ते जगत्‌ कारणाय, | 
नमस्ते चिते सर्वलोकाश्चयाय । | 
नमोऽद्वैततत्त्वाय म्‌ क्तिश्रदाय, 


| 
i 


+ ल्ला ला हा 


नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 


अर्थ-- हे सदा रहने वाले, जगत्‌ के कारण प्रभो ! तुझे नमस्कार | 
सर्वंलोक के आश्रय, चेतनस्वरूप ! तुझे प्रणाम हो । सुखस्वरूप, मुर्णि 
दाता ! तुझे हम नमस्कार करते हैं हे सर्वव्यापक, परब्रह्म ! तुमे हैं 
बार-बार प्रणाम हो । 
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| १५-त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, 
| त्वमेकं जगत्पालक स्वप्रकाशम्‌ । 
| त्वमेकं जगत्कतृं पात्‌ अहतृ , 
त्वमेकं परं निश्चलं निविकल्पम्‌ ॥ 
| अर्थ--प्रभो ! आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप 
१ ही जगतूके पालक और स्वप्रकाशक हैं । परमात्मन्‌ ! आप ही अकेले जगतृकर्त्ता, 
१ रक्षक और संहारकर्त्ता हैं। आप ही सवसे वड़े, अचल और विकार रहित हैं । 
१ १६-भयानां भयं भीषणं भीषणानां, 
गतिः प्राणीनां पावनं पावनानाम्‌ । 
महोच्चै: पदानां नियन्तृत्वमेक, 
परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌॥ 
अर्थ-परमात्मन्‌ ! आप भयों को भय देने वाले हैं। आप ही हमारी गति 
' हं । पवित्रों के पविन्नकर्त्ता आप हैं। आप महाराजों के महाराज हैं, परे से 
भी परे हैं भौर रक्षा करने वालों के भी रक्षक हुँ। 
| १७-वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, 
| वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। 
सदेक निधानं निरालम्बमौशम्‌, 
भवाम्भोधिपोतं शरण्यं ब्रजामः॥ 

अर्थ-परमात्मन्‌ ! हम आपको ही स्मरण करते रहें । आपका ही भजन 
करें । हम आपको ही सबका साक्षी मानकर पूजे | आप एक हैं। आप सबके 
| आधार हैं और अपने आघार भी स्वयं ही हैं । संसाररूपी समुद्र में रक्षा करने 
| बाले पोत (जहाज) आप ही हैं | हे प्रभो ! हम आपको ही प्राप्त हों । 
| १८-न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके, 
न चेशिता नैव च तस्यलिंगम्‌ । 


स कारणं करणाधिपाधिपो, 
न चास्य कश्चित्‌ जनिता न चाधिपः ॥ 


| 


यह 
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अर्थ -- परमात्मन्‌ ! आपका इस.लोक में कोई पालक नहीं, न कोई शासक 

है। न ही आपकी मूति है । आप कारणों के भी कारण हैं। आपका को 


उत्पादक नहीं 
१६-तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌, 
तं देवतानां परमं ही दैवतम्‌ । | 


पति पतीनां परमं परस्ताद | | 


विदाम देवं भवनेशमीडयम ॥ 


अर्थ--प्रभो ! आप महेश्वरों के भी महेश्वर हैं । देवताओं के भी आए _ 


पूजनीय हैं । आप पतियों के भी अधिपति हैं। हे सर्वजगत्‌ के शासक! हा 
आपकी स्तुति तथा उपकारों का गान और चिन्तन सदा करते ही रहें। | 


२०-त्वमेव माता च पिता त्वमेव, | 
त्वमेव बन्धृर्च सखा त्वमेव। 


| 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, | 
| 


त्वमेग सर्ग मम देग देग॥ 
अर्थ--भगवन्‌ ! आप हो हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे बन्धु और 
सखा हैं। स्वामिन्‌ ! आप ही हमारी विद्या तथा धन हैँ । हे नाथ ! आप र 


मेरे स्वस्व हैं और आप ही पूजनीय उपास्यदेव हैं। आपके स्थान पर किती 
अन्य का मैं भूलकर भी पूजन न करू । 


——-— 
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६ ओं विशवानि देव सवितदु रितानि परासुव । 

यद भद्रन्तन्त आसुव ॥१॥ 

(यजु० अ० ३०/म० ३) 

हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्त्ता, समग्र ऐइवर्थयुक्त (देव) शुद्ध 
स्वरूप सब सुं के दाता परमेश्‍वर आप करपा करके (नः) हमारे (विशवानि) 
सम्पूर्णं (दुरितानि) दुगु ण, दुर्व्यसन और दुःखों को (परासुव) दूर कर दीजिए 
| और (यत्‌) जो (भद्रं) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं (तत्‌) 
वह सब (न.) हम को (आसुव) प्राप्त कराइय । (द०) 
॥ ओं हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
| स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्म देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
| (यजु० अ० १३/मं० ४) 
| जो (हिरण्यगर्भः) प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्यचन्द्र- 
| मादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो (जातः) उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्‌ 
| का प्रसिद्ध (पतिः) स्वामी (एकः) एक ही चेतन स्वरूप (आसीत्‌) था, जो 
| (भग्ने) सव जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व (समवर्तत) वर्तमान था (सः) सो 
| (इमां) इस (पृथिवीं) भूमि (उत्‌) ओर (द्याम्‌) सूर्यादि को (दाधार) धारण 
र कर्‌ रहा है । हम लोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) शुद्ध परमात्मा के न 
| (हविषा) ग्रहण करते योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से (विधेम) विशेष 

भक्ति किया करें । (द०) 

| ओं य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास ते प्रशिषं यस्य देवाः । 


यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय ह॒निषा विधेम ॥३॥ 
(य° अ० २५/मं० १३} 

(यः) जो (आत्मदाः) आत्मज्ञान का दाता (बलदाः) शरीर आत्मा और 
समाज के बल का देने हारा, (यस्य) जिसकी (विउवे) सव (देवाः) विद्वान्‌ लोग 

| (उपासते} उपासना करते हैं और (यस्थ) जिसका (प्रशिषं) प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप 
शासन और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं, (यस्य)जिसका (छाया) आश्रय ही 
| (अमृतम्‌) मोक्ष सुखदायक है (यस्य) जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही 
। (मृत्यु) मृत्यु आदि दुःख का हेतु है। हम लोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप, (देवाय) 
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सकल ज्ञार के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए (हविषा) आत्मा और | 
अन्तःकरण से (विधेम) भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में | 
णत्पर रहें । (द०) | 
ओं यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो वभूव य 
ईशेऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 

(यजु० अ० २३/मं० ३) 

(यः) जो (प्राणतः) प्राण वाले और (निमिषतः) अप्राणिरूप (जगतः) जगत्‌ | 

का (महित्वा) अपने अनन्त महिमा से (एकः) एक (इत्‌) ही (राजा) विराज 

मान राजा (बभूव) है (यः) जो (अस्य) इस (द्विपदः) मनुष्यादि ओर! 

(चतुष्पदः) गौ आदि प्राणियों के शरीर की (ईशे) रचना करता है । हॅम उप्र 

(कस्म) सुखस्वरूप (देवाय) सकलँइवयं के देने हारे परमात्मा के लिए 

(हविषा) अपनी सकल उत्तम सामग्री से (विधेम) विशेष भक्ति करें । (द०) | 
ओं येन द्योरुग्रा पुथिवी च दुढ़ा येन स्व: स्तभितं येन नाकः। 

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥५॥ | 

(यण अ० ३२/मं° ६) 

(येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्ण स्वभाव वाले (यौः) सूर्य आदि 

(च) और (प्रथिवी )भूमि को (दृढ़ा) धारण, (येन) जिस जगदीश्वर ने (स्वः) सु 
को (स्तभितं) घारण और (येन) जिस ईश्वर ने (नाकः) दुःख रहित मोक्ष | 
धारण किया है (यः) जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (रजसः) सव लोक लोकात्त । 
को (विमानः) को विशेष मानयुक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उडते हैं | 
सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम ` लोग उस (करण 

सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए (हविषा 

सब सामर्थ्यं से (विधेम) विशेष भक्ति करें । (द०) 

ओं प्रजापते न त्वदेतान्यच्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । 


यत्कामास्ते जुहुमस्तन्तो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
(ऋ० मं० १०/सू० १२१/मं० १ 

हे (प्रजापते) सव प्रजा के स्वमी परमात्मा (त्वत्‌) आप से (अभ्यः) 
दुसरा कोई (ताः) उन (एतानि) इन (विश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न हुए * 
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चेतनादिकों को (न) नहीं (परि+ बभूव) तिरस्क्रार करता है अर्थात आप 
सर्वोपरि हैं (यत्कामाः) जिस-जिस पदार्थं की कामना वाले हम लोग (ति) 
आपका (जुहुमः) आश्रय लेवे और वांछ करें (तत्‌) उस उस की कामना (नः) 
हमारी सिद्ध (अस्तु) होवे जिससे (वयं) हम लोग (रयीणाम्‌) धनेश्चर्यो के 
(पतयः) स्वामी (स्याम) होवें । (द०) 


ओं स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥७॥ 


(यजु० अ० ३२/मं० १०) 
हे मनुष्यों ! (सः) वह परमात्मा (नः) अपने लोगों को (बन्धुः) भ्राता के 
समान सुखदायक (जनिता) सकल जगत्‌ का उत्पादक (सः) वह (विधाता) 
सव कामों का पूर्ण करने वाला (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) लोकमात्न और 
(धामानि) नाम, स्थान और जन्मों को (वेद) जानता है और (यत्र) जिस 
(तृतीये) सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त (धामन्‌) मोक्ष स्वरूप 
धारण करने वाले परमात्मा में (अमृतम्‌) मोक्ष को (आनशानाः) प्राप्त हो 
के (देवाः) विद्वान्‌ लोग (अध्येरयन्त) स्वेच्छापूर्वंक विचरते हैं, वही परमात्मा 
अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है । अपने लोग मिल के सदा 
उसकी भक्ति किया करें । (द०) 
ओं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहु राणमेनों भूमिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम॥८॥ 
(यजु० अ ४०/मं० १६) 
हे (अग्ने) स्वप्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सव जगत्‌ के प्रकाश करने हारे (देव) 
सकल सुखदाता परमेश्‍वर आप जिससे (विद्वात्‌) सम्पूर्ण विद्यायुक्त हें । कृपा 
करके (अस्मान्‌) हम लोगों को (राये) विज्ञान वा राज्यादि ऐह्वर्य को प्राप्ति 
के लिए (सुपथा) अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मागे से (विश्वानी) सम्पूर्ण 
| ` (वयुनानि) प्रज्ञान और उत्तमकमं (नय) प्राप्त कराईये और (अस्मत्‌) हमसे 
(जुहुराणम्‌) कुटिलतायुक्त (एनः) पाप रूप कर्मे को (युयोधि) दूर कीजिए 
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इस कारण हम लोग (ते) आपकी (भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप | 
नञ्रतापूर्वक प्रशंसा (विधेय) सदा किया करें ओर सर्वदा आनन्द म रहूं। | 
(दण) | 
€ | 
इतीइवरस्तुतिप्राथनोपासनाप्रक रणस्‌ | 


“अथ स्वस्ति वाचनम्‌” 

१--ओं अरिनमोडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । | 
होतारं रत्न धातमम्‌ ॥ (ऋण० मं० १/म° १/म° १) | 
(यज्ञस्य) हम लोग विद्वानों के सत्कार, सङ्गम, महिमा और कर्म कें | 
(होतारम्‌) देने तथा ग्रहण करने वाले (पुरोहितम्‌) उत्पत्ति के समय से पहिले | 
परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने और (ऋत्विजम्‌) वारम्वार उत्पत्ति के | 
समय में स्थूल सृष्टि के रचने वाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग । 
(रत्नधातमम्‌) और निश्चय करके मनोहर पृथिवी वा सुवर्ण आदि रत्नी के | 

धारण करने वा (देवम्‌) देने तथा सब पदार्थो के प्रकाश करने वाले परमेश्‍वर 
की (ईडे) स्तुति करते हैं। (द०) | 

२ ओं स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । 
स चस्वा नः स्वस्तये ॥ (ऋ० मं० १/सू० १/मं° 0) 
हे (सः) उक्त गुण युक्त (अन्ने) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ! (पितेव) जैसे 
पिता (सूनवे) अपने पुत्त के लिए उत्तम ज्ञान का देने वाला होता है, वैसे ही | 
आप (नः) हम लोगों के लिए (सूपायन:) शोभन ज्ञान, जो कि सब सुखों का 
साधक और उत्तम उत्तम पदार्थो का प्राप्त करने वाला है, उसके देने वाते 
होकर (नः) हम लोगों को (स्वस्तये) सब सुख के लिए (सचस्व) संुर्त 
कोजिए । (द०) 

३- ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्गस्ति देव्यदितिः 
रनवर्ण: | 
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना |. 
(ऋ० ५/५१/११ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


} 
| 
| 
| 
1 
1 
| 
1 
| 


Digitized by Arya Samaj (७0000 and eGangotri 


(अङ्विना अश्विनी) अध्यापक और उपदेशक (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) 
कल्याण को (मिमीताम्‌) करें (भगः) सेवनीय वायु (स्वस्ति) सुख या कल्याण 
का सम्पादन कर । (अदितिः) अखण्डित (देवी) प्रकाश बाली विद्यत विचा 
(अनर्वणः) ऐश्वर्य रहित हम लोगों के लिए कल्याण करे। (पुषा) पुष्टि करने 


वाले दुग्वादि पदार्थ तथा (असुरः) प्राणों को देने वाला मेघ आदि (नः) हमारे 
लिए (स्वस्ति) कल्याण को (दधातु) देवे । (द्यावा पृथिवी) यौ और पृथिवी 
(घुचतुना) अच्छे विज्ञान से युक्त हुए (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) कल्याण- 
कारी हो । 

४--ओं स्वस्तये गायुमुप ब्रवामहै सोमं स्भस्ति भुननस्य 


यस्पतिः। 


बृहस्पति सर्वगणं स्वस्तये स्गस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥ 


(ऋ० ५/५१/१२) 
(स्वस्तये) कल्याण के लिये (वायुम्‌) वायु के समान वेगवान्‌ तथा (सोमम्‌) 
चन्द्र के समान आह्वादिक परमेश्‍वर की (उपब्रवामहै) हम स्तुति करते हैं। (यः) 
जो (भुवनस्य) सारे संसार का (पतिः) स्वामी है, वह (स्वस्ति) हमारे लिए 
कल्याणकारक हो । (सवंगणम्‌) सव समूह वाले (बृहस्पतिम्‌) वडे बड़े ब्रह्माण्डों 
व वेद ज्ञान के रक्षक परमात्मा की (स्वस्तये) कल्याण के लिए स्तुति करते हैं । 
(आदित्यासः) वेद विद्या या भूमि माता के पुत्र अथवा ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्म- 
चर्य को धारण करने वाले ब्रह्मचारी (नः) हमारे (म्वस्तये) कल्याण के लिए 
(भवन्तु) होवें । 
५- ओं निश्वे देगा नो अद्या स्वस्तये नैश्गानरो गसुरग्नि: 
| स्गस्तये । 
देगा अगन्त्वृमगः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्गंहुस: ॥ 
(ऋ० ५/५१/१३) 
(अद्य) आज (विशवे) सव (देवाः) विद्वान्‌ लोग (नः) हमारे (स्वस्तये) 


| कल्याण के लिये हों । (वैश्वानरः) सब नरों का हितकारी (वसुः) सव को वास 
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> | 
देने वाला या सर्वत्र बसने वाला (अग्निः) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर या भौतिक | 


अग्नि (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिए हो । (ऋभवः ) वुद्धिमान्‌ ज्ञानी (दवाः) | 
देव लोग (स्वस्तये) कल्याण के लिए (अवन्तु) रक्षा कर । (रुद्रः) दुष्टों को | 
रुलाने वाला परमात्मा या आचार्य (स्वस्ति) सुखपूर्वक (नः) हमारी (अहुसः)| 
पाप से (पातु) रक्षा करे । ह 
६__ओं स्भस्ति मित्रा रुणा स्गस्ति पथ्ये रेति । स्वस्ति न 


इन्द्रश्चारिनिश्च स्वस्ति नो आदिते कृधि ॥ | 
(ऋ० ५/५१/१४)| ` 
(मित्रा वरणौ) प्राण और उदान वायु (स्वस्ति) सुखमय हो (रेवति पथ्य), | 
धन के मार्ग में (स्वस्ति) कल्याण हो (इन्द:--च) वायु और (अग्नि ब) i 
बिजली (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) कल्याण करे (अदिते) हे अखण्डब्रत परमें-| 
इवर (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) कल्याण (कृधि) करो । | 
७-_ओं स्गस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनद दताः | 
ध्तता जानता संगमहि॥ (ऋ०/म० सु०/५१/म११ 
(सूर्याचन्द्रमसौ -- इव) सूर्य और चन्द्रमा के समान (स्वस्ति पत्थाम] 
कल्याण के मार्ग के (अनुचरेम) अनुगामी हों और (पुनः) फिर (ददता) दार 
देने वाले वैश्यों (अध्नता) अहिसक (व्यर्थं की हिसा न करने वाले) ` 

और (जानता) ज्ञानी = ब्राह्मणों का (संगमेमहि) संग करें । 

८-औओं ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता न्प, 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात त्गारतभिः सदा चः प 
(ऋष० म० र 
: ५३ 

(ये) जो (यज्ञियानां +देवानाम्‌) पूज्यनीय विद्वानों में भी (यज्ञिया 
अत्यन्त पूजनीय (मनोः + यजल्नाः) मननशील मनुष्य के साथ + संगति क 
बाले व पूजनीय (अमूताः) अमर कोति वाले अमर, या जीवन्मुक्त (तऋहतर्श 
सत्यज्ञानी महात्मा लोग हैं, (ते) वे (अद्य) आज (नः) हमको (उर गाय "|. 
बहुतों से गाए हुए विद्या बोध का या विस्तृत मार्ग का (रासन्ताम्‌) उ 


र्‌ 
द 
३ 
र 
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| करे (यूयं) आप सब लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणकारक उपायों से (सदा) 

|| हमेशा (नः) हमारी (पात) रक्षा करें । 

। ६--ओं येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदिति- 

| र रद्रिबर्हा: । 
। उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्वप्नसस्तां आदित्याँ अनुमदा स्वस्तये ॥ 


(ऋ० १०/६३/३) 
| (येभ्यः) जिन आदित्य ब्रह्मचारियों या विद्वानों के लिए अथवा जिनकी 
)| सहायता से (माता) सवका निर्माण करने वाली माता के समान पृथिवी 
)| (मधुमत्पथः) माधुर्थयुक्त दुग्धादि पदार्थों को या जल को (पिन्वते) बहाती है । 
|| और (अदितिः) अखण्डनीय (श्रद्रिवरहाः) मेघों से बढ़ा हुआ (द्यौः) अन्तरिक्ष 
-। लोक (पीग्रूषम्‌) सुन्दर जल आदि को देता है, उन (उक्थ शुष्मान्‌) अस्यन्त 
| बल वाले (वृष भरान्‌) यज्ञ द्वारा वृष्टि का आहरण करने वाले (स्वप्नसः) 
| शोभन कर्मे वाले (तान्‌ +- आदित्यान्‌) उन आदित्य ब्रह्मचारियों को (स्वस्तये) 
उपद्रव न होने के लिये (अनुमदा) प्रसन्न करें । 
1१०-ओं नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहुणाबृहह वासो अमत- 
प < 
ग त्वमानशु: । 
गो ज्योती रथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥ 
(ऋ० १०/६३/४) 
1 (नृचक्षस:) मनुष्यों के कर्मो 'का निरीक्षण करने वाले विद्वान्‌ लोग 
| अनिमिषन्तः) कभी आंखें न मोचने वाले, दिन रात काम करने वाले, एक 
निरा भी न्यर्थं न खोने वाले, अप्रमादी, आलस्य रहित (अहंणा:) लोगों के 
f | षीय या भतियोग्य (देवासः) द्विव्यगुण सम्पत्न विद्वान्‌ लोग (वृहद्‌) बड़े 
गः अमृतत्वम्‌) मोक्ष सुख को या अमर पद को (आनशुः) प्राप्त करते हैँ । 
तैज्योतीरथा:) ज्ञान रूपी रथ पर चढ़ कर विचरने वाले, (या) ज्योतिष्मान्‌ 
1 पर सवार अर्थात्‌ प्रकाश में रमण करने वाले (अहिमायाः) अदम्य बुद्धि 
| ले अर्थात्‌ जिनको बुद्धि को कोई दबा नहीं सकता । (अनागसः) नि$पाप 
न अथवा पाप रहित वे आदित्य ब्रह्मचारी (दिवः) अन्तरिक्ष लोक के या 
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द्य लोक के या प्रकाशयुकत (वर्ष्माणम्‌) उच्च स्थान में (वसते) निवास कसे, ( 
है, चे (स्वस्तये) हमारे लिए कल्याणकारी हा । |, 
११._ओं सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुर-परिह्वता दधिरे 4 
दिवि क्षयम । तां आ विवास नमसा सुवृक्तिभिर्मेहो आदित्यां ( 
त स्वर | क 
अदिति स्वस्तये ॥ (5० १०/९ 
(ये) जो (सञ्राजः) अपने तेज से अच्छे प्रकार प्रकाशमान्‌ (सुवृधः) अच 
ढंग से, अपनी और दूसरों की बढ़ती खुशहाला चाहून वाल, वृद्धि करने वार 
या ज्ञानादि से वृद्धि (यज्ञ) परोपकार रूपी यज्ञ कार्य को या यज्ञमय जीवन क| 
(आययुः) प्राप्त करते हैं, जो (अपरिह्वता:) कुटिलता से रहित या क्रिम 
से भी अपीडित (दिवि) यलोक में या प्रकाश में (क्षयम्‌) निवास को (दि _ 
धारण करते हैं (तान्‌) उन (महः+-आदित्यान्‌) महान्‌ अखण्ड ब्रतवारा आदिल द 
ब्रह्मचारियों को (अदितिम्‌) अखण्डतियम या सचाई को अथवा अखण्ड र 
आत्म विद्या को (नमसा) नमस्कार या हव्यान्न के साथ (सुवृक्तिभिः) अच्छ ( 
स्तुतियों के साथ (स्वस्तये) कल्याण के लिए (आ विवास) सेवन कारा | ( 
१२- ओं को वः स्तोंमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवा 
मनुषो यतिष्ठन। कोवोऽध्वरं तु विजाता अरं करद्यो न: र व 
त्यह: स्वस्तय ॥ i 
हे (विश्वे देवासः) समस्त दिव्य गुण युक्त विद्वानों ! (मनुषः) मतने 
पुरुषों (यतिस्थन==यतिष्ठन) जितने भी तुम हो (बः) उन तुम लोगों ; ) 
(यं) जिस (स्तोम) स्तुति समूह को (जुजोषथ) तुम सेवन करते हो, उ 
(कः) कौन (राधति) सिद्ध करता है । हे (तु विजाताः) अनेक प्रकार क 
वाले (कः) कौन (यः) तुम्हारे लिए (अध्वरं) हिसा रहित यज्ञ को ( 
अलंकृत करता है । (यः) जो यज्ञ (ग्रहः) पाप को (अति) हटाकर (स्व 
कल्याण के लिए (नः) हम को (पर्पत्‌) पा ले जाता है। | 
१३-औंयेम्यो होत्रां प्रथमामा येजे मनुः समिद्धा. 
मंनसा सप्त होतुभिः | त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा 
करते सुपथा स्वस्तये ॥ (क० १०/१ 
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(येभ्य) जिन आदित्य ब्रह्मचारियों के लिए (समिद्धाग्निः) अग्नि होती 
(मनु) मननशील विद्वान्‌ (मनसा) मनोयोग पूर्वक (सप्तहोतृभिः) सात होताओं 
(आत्मा, बुद्धि और पाँच ज्ञानेन्द्रियों) के साथ (प्रथमाम्‌) मुख्य (होत्राम्‌) यज्ञ 
`| को (आयेजे) करता है, (ते) वे तुम (आदित्या) हे आदित्य ब्रह्मचारियो ! 
|| (अभयं) भय रहित (शमं) सुख को (यच्छत) देखो (नः) हमारे (स्वस्तये) 

| कल्याण के लिए (सुगा) अच्छे प्रकार प्राप्तव्य या सुगम (सुपथा) शोभन वैदिक 
(| मार्गों को (कते) करो । 
च १४ ओं य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातु- 
1 जगतश्च मन्तवः। ते नः कृतादकृतादेनसस्पयेद्या देवासः पिपृता 
द स्वस्तये ।। (ऋह० १ ०/६३/८) 
र (ये) जो (प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञान वाले (मन्तवः) मननशील (स्थातु) 
१ स्थावर | घर, वृक्ष, पहाड़ादि] (च) और (जगतः) जंगम [गतिशील ] (विश्वस्य) 
[+ सब (भुवनस्य) लोक के (ईशिरे) शासक होते हैं । (ते) वे [तुम] हे (देवासः) 
ऋ विद्वानों (नः) हमें (कृतात्‌) किये हुए (अकृतातू) न किये हुए (एनसः) पाप से 
(परि) हटा कर (अद्य) आज या इम जीवन में (स्वस्तये) कल्याण के लिए 
(पिपृता) पार करें या रक्षा करें । 
ठे १५__ओं भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेऽहोंमुचं सुकृतं द॑ व्यं 
द जनम्‌ । अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापुथिवी मरुतः 
॥' स्वस्तये ॥ (ऋ० १०/६३/९) 
(भरेषु) संकटों या संग्रामों में (सुहबम्‌) सुगमता से बुलाये जाने योग्य 
(अंहोमुचम्‌) पापों से छुड़ाने वाले (सुक्तम्‌) विचित्र कारीगरी वाले को 
(देव्यम्‌) दिव्य शक्ति सम्पन्न (जनम्‌) समस्त संसार के उत्पादक (अस्ति) ज्ञात 
स्वरूप (मित्रं) सबसे स्नेह करने वाले (वरुणम्‌) वरणे योग्य (भगम्‌) भजनीय 


| 
त! 


लिए (हवामहे) बुलाते हैं (द्यावा पृथिवी) द्यौलोक पृथिवी (मरुतः) वायु 
(स्वस्तये) [हमारे] कल्याण के लिए हों । >: 

,१६-_ओं सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति 
| {सुप्रणीतिम्‌ । दे वीं नावं स्वरित्रामनागसमख्रवन्तीमा रूहेमाः 
स्विस्तये ॥. `` . ` (ऋ०:१०/६३/१९) 
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(सुत्रामाणं) उत्तम रीति से रक्षा करने वाली (पृथिवीं) विस्तृत (अनेह्मं 
उपद्रव या पापों से रहित (सुशर्माणा) अच्छा सुख देने वाली (अदिति) भदू ब 
(सुप्रणीति) बहुत रोचक या जो अच्छे प्रकार से बनाई गई है (स्वरित्राम्‌= द 
--अरित्राम्‌) सुन्दर बल्लियों वाली या सुन्दर तरी से युक्त (अनागछ ® 
निर्दोष (अस्रवन्तीम्‌) न चूने वाली--छिद्र रहित (दव नावम्‌) देवी नोर प 
पर [अर्थात्‌ जल, अग्नि, भाप, विद्य त्‌ आदि से चलने वाली नौका पर अप ६ 
दिव्य गुण सम्पन्न वेद माता रूपी नौका पर] (स्वस्तग्रे) कल्याण के १ प 

अरुहेम) हम चढे । 
क . ७-_ओं विशवे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो 
दुरेवाया अभिह्न,तः। सत्यया वो देवहूत्या हुवेम खाता 
देवा अवसे स्वस्तथे ।। (%० १०/६३|१॥ 

(विश्वे) हे सब (यजल्नाः) पूजनीय विद्वानों ! आप (ऊतये ) हमारी रक्षा, 
लिए (अधि-बोचत) उपदेश कीजिए । (अभिह.तः) कुटिलतायुक्त (दुरवाबा - 
दुर्गति से (नः) हमःरी (त्रायघ्वम्‌) रक्षा करो । (देवा) हे देवो (बः) है 
(ऽण्वतः) सुनते हुओं को (सत्यया-देवहुत्या) सच्ची वेदवाणी द्वारा या | 
विद्वानों के योग्य निमन्त्रण द्वारा (अवसे) आत्म रक्षा के लिए और (स्वस्त 
कल्याण के लिए (हुवेम) हम बुलाते हैं । F | 

१८-_ओं अपामीवामप विशवामनाहुतिमपाराति दुवि, 
त्रामघायतः। आरे दे वा दवेषो अस्मद. युयोतनो रुणः शर्म यच्छती 
स्वस्तये ॥ (ऋः | 
हे (देवाः) विद्वानों ! (अमीवाम्‌) रोगादि को (अप) हटाओ ! (विद्वा 
सब (अनाहुति) भयज्ञीय भावना को (अप) हटाओ (अराति) दान त करे 
भाव और (अघायतः) पाप की इच्छा करने वाले (दुविदत्ताम्‌ ) दुष्ट बुद्धि 
(अप) हटाओ । (द्वेषः) द्वेष को (अस्मत्‌) हम से (आरे) दूर (युयोतन) ४. 
करो । (नः) हमें (स्वस्तये) कल्याण के लिए (उरुशर्म) बहुत सुख ( 
प्रदान करो । 
१६._ओं अरिष्टः स मर्तो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जा 
धर्मणस्परि। यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्व 
दुरिता स्व॒स्तये ॥ (ऋ० १ ०/१३/१ 
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| (आदित्यासः) हे आदित्य ब्रह्मचारी विद्वानों ! (यम्‌) जिस पुरुष समूह 
१. को (सुनीतिभिः) सुन्दर नीतियों से (विशवानि) सव (दुरिता) पापों व संकटों 
! को (अति) लांघकर (स्वस्तये) कल्याण के लिए (नयथ) अच्छे मार्ग पर ले 
१ जाते हो (सः) वह (विश्वः) सारा (मर्तः) मनुष्य समूह (अरिष्टः) किसी से 
क पीड़ित न होता हुआ (एधते) संसार में उन्नति करता है और (धर्मणः परि) 
$ धर्म पालन के पश्चात्‌ (प्रजाभिः) पुत्र पौत्रादिकों से (प्र + जायते) फलता 
ग फलता है । 
। २०-ओंयं देवासोऽवथ वाजसातौ य शूरसाता मरुतो 
त हिते धने । प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा 
| स्वस्तये ॥ (ऋ० १०/६३/१४) 
` (मरुतः) हे मरुत्‌ के समान गतिशील (देवासः) विद्वानों ! (याजसातौ) अन्न 
की प्राप्ति में (शूर साता) वीर पुरुषों के करने योग्य संग्राम में (हिति धने) 
| हितकर धन को प्राप्त करने के लिए (यं) जिस (रथं) रथ की (अवथ) आप 
डु रक्षा करते हैं। उस (प्रातर्यावाणम्‌) प्रातःकाल से ही गमन करने योग्य 
| इ्रसानसिम्‌) यन्तर विद्या के ज्ञाता विद्वानों से अधिष्ठित (अरिष्यन्तं) निविध्न 
रूप से चलने वाले (रथं) रथ पर (स्वस्तये) कल्याण के (अरुहेम) हम चढ़े । 
|  २१-ऑओंस्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने 
| स्वेति । स्वस्ति तः पुत्रक्थेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो 
दधातन ॥ (ऋ० १०/९३/१५) 
भे (मरुतः) हे गतिशील विद्वातो! (नः) हमारे लिए (पथ्यासु) मार्गे के योग्य 
: १ देशों में (जल वाले देशों में) (धन्व सु) मरुस्थलों में (या जल रहित देश 
(स्वस्ति) कल्याण हो या (करें) (अप्सु) जलों में और (स्ववेति) सब ह ब 
युक्त (वृजने) संग्राम में (स्वस्ति) कल्याण करें । (तः) हमारे (पुत दुत 
4 योनिषु) पुत्रों के उत्पन्न करने वाली गृहणियों में (स्वस्ति) कल्याणं कर. 
| (राये) धन आदि ऐड्वर्य के लिए (स्वस्ति) कल्याण को (दधातन) धारण करें। 
४ '२२--ओं स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेकणस्वत्यभि या 
१ ब्राममेति । सा नो अमा सो. अरणे निपातु स्वावेशा भवतु. 
| देवगोपाः ४ ed NE eT (क्ण १०/६३/१९). 
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(या) जो पृथिवी (प्रपथे) अच्छे मार्ग के लिए (स्वस्ति+इत्‌+-ह्‌| ३ 
कृल्याणदायक ही होती है, जो (श्रेष्ठा) बहुत उत्तम (रेकणस्वती) धनधाह म 
युक्त है तथा (वामम्‌) हमारे सेवन के लिए (अभि + एति) प्राप्त होती| ( 
(सा) वह पृथ्वी (नः) हमारे (अमा) घर में (सा+ उ) वही (अरणे) जंगल म ६ 
(निपातु) रक्षा करे । (देवगोपा) विद्वानों से रक्षित (स्त्रावेशा==सु + आावेश्वा| = 
सुन्दर निवास स्थान देने योग्य (भवतु) होवे । | 


~ 


२३-_ओं इषे त्वोज्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता 
प्रापेयतु श्रेष्ठतमाय कमंण5आप्यायध्वमध्न्याइन्द्रायथ भाग ` 
प्रजावतीरनमीवाऽअयक्ष्मा मा व स्तेन$ईशत माघशं ७ i 


ध्र वाऽअस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून्पाहि ॥ OE 
; (यजु ० १ ष्ट 
हे मनुष्य लोगों ! जो (सविता) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाला न ; 
ऐस्वर्यं युक्त (देवः) सब सुखों के देने और सब विद्या के प्रसिद्ध करने वाह , 
परमात्मा है, सो (वः) तुम हम और अपने मित्रों के जो (वायवः शक | 
क्रियाओं के सिद्ध करने हारे स्पशंगुण वाले प्राण अन्तःकरण और इ] | 
(स्थ) हैं, उन को (श्रेष्ठतमाय) अत्युत्तम (कर्मणे) करने योग्य होन 
यज्ञादि कर्मों के लिए (प्रापयतु) अच्छी प्रकार संयुक्त करे। हम लोग (इ: 
अन्न आदि उत्तम-उत्तमं पदार्थो और विज्ञान की इच्छा और (ऊर्जे) पराऋ' 
अर्थात्‌ उत्तम रस की प्राप्ति के लिए (भागम्‌) सेवा करने योग्य धन और 
के भरे हुए (त्वा) उक्त गुण वाले और (त्वा) श्रेष्ठ पराक्रमादि गुणों के 
हारे आपका सब प्रकार से आश्रय करते हैं । हे मित्र लोगों तुम भी ऐसे ही% 
(आप्यायध्वम्‌) उन्नति को प्राप्त हो तथा हम भी हों । हे भगवन्‌ जगदीश्वर 
हम लोगों के (इन्द्राय) परम  ऐइव्य की प्राप्ति के लिए (भागं) सेवत | 
(प्रजावतीः) जिनके बहुत सन्तान हैं तथा जो (अनमीवाः) व्याधि भी] 
(अयक्ष्माः) जिन में राजयक्ष्मा आदि रोग नहीं हैं वे (अध्न्या) जो जो १ 
आदि पशु वा उन्नति करने योग्य हैं, जो कभी हिसा करने योग्य नहीं कि | 
इन्द्रियाँ वा पृथिवी आदि लोक हैं, उनको सर्दैव (प्रापंयतु) नियत कीजिए 
है जगदीरवंर ! आपकी. कृपा में हम लोगों में से. दुःख. देने के लिए | 
(अषशंसः) ,प्रापी वा (स्तेनः) चोर, डाकू (मा ईञ्चत) मत उत्पन्न हों? 
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है| आप इस (यजमानस्य) परमेश्वर और सर्वोपकार धर्म के सेवन करने वाले 
ह मनुष्य के (पशून्‌) गो, घोड़े और हाथी आदि तथा लक्ष्मी और प्रजा की 
| (पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये, जिससे इन पदार्थो के हरने को पूर्वोक्त कोई 
म दुष्ट मनुष्य समर्थ न हो (अस्मिन्‌) इस धामिक (गोपतौ) पृथिवी आदि पदार्थो 
| की रक्षा चाहने वाले सज्जन मनुष्य के समीप (बह्वीः) बहुत स युक्त पदार्थ 
। (ध्रुवाः) निश्चल सुख के हेतु (स्यात) हों । (द°) 
| २४-ओं आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरी- 
ग तास उदिभदः। देवा नो यथा सदमिद बुधे असन्तप्रायुवो 


| रक्षितारो दिवे दिवे ॥ (यजु० २५१४) 
| हे विद्वानों जैसे (न:) हम लोगों को (विश्वतः) सब ओर से (भद्राः) 
ण कल्याण करने वाले (अदव्धास:) जो यक र न प्राप्त हुए (अपरीतासः) 
| औरों ने जो न व्याप्त किए अर्थात्‌ सब कामों से उत्तम (उद्भिदः) जो दुःखों 
१ को विनाश करते वे (कतवः) यज्ञ वा बुद्धि बल (आयन्तु) अच्छे प्रकार 
F प्राप्त हों (यथा) जैसे (नः) हम लोगों की (सदम्‌) उस सभा को कि जिसमें 
४ स्थित होते हैं, प्राप्त हुए (अप्रायुव:) जिनकी अवस्था नष्ट नहीं होती वे 
| (देवा:) पृथिवी आदि पदार्थों के समान विद्वान्‌ जन (इत्‌) ही (दिवेदिवे) 
`| प्रतिदिन (वृधे) वृद्धि के लिए (रक्षितारः) पालन करने वाले (असन्‌) हों, वैसा 
* | आचरण करो ॥२४॥ (दया०) ® : 
र २५-_ओं देवानां भद्रा सुमतिऋ जूयतां द वाचा ४ 
¦ रातिरभि नो निवर्ततताम्‌। देवाना ७ सख्यमुपसेदिमा वयं देवा 
न आयुःप्रतिरन्तु जीवसे ॥ (यजु० २५।१५) 
हे मनुष्यों ! जैसे (देवानाम्‌) विद्वातों की (भद्रा) कल्याण करने वाली 
(सुमतिः) उत्तम बुद्धि हम लोगों को भौर (ऋजूयताम्‌) कठित विषयों क 
सरल करते हुए (देवानाम्‌) देने वाले विद्वानों का (रातिः) विंद्या आदि पदा 
॥ का देना (नः) हम लोगों को (अभि+नि+ वतंताम्‌) सब वी! सिद्ध क 
' सब गुणों से पूर्ण करे (वयम्‌) हम लोग (देवानाम्‌) विद्वानों की (सख्यम्‌) 
। मित्रता को (उपा + सेदिम) अच्छे प्रकार पावे (देवाः) विद्वान्‌ (नः) हमको 
की, (जीवसे) जीने के लिए (आगुः) जिससे प्राण का धारण होता उस आयुर्दा को 
[| (प्रति -- रन्तु) पूरी भुगावें, वैसे तुम्हारे प्रति बर्ताव रक्खें ॥२५॥ (दया०) | 
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२६-_ओं तमीशानं जगतस्तस्थृषस्पति धियञ्जिन्वमके।। 
हूमहे वयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पागु 


रदब्धः स्वस्तये ॥ (यजु ० २५१५ : 
हे मनुष्यों ! (वयम्‌) हम लोग (अवसे) रक्षा आदि के लिए (जगतः) तर! 
और (तस्थुष:) अचर जगत्‌ के (पतिम्‌) रक्षक (धियं) बुद्धि को (जिन्वगु 
तृप्त प्रसन्न वा शुद्ध करने वाले (तम्‌) उस अखण्ड (ईशानम्‌) सवको वश 
रखने वाले, सबके स्वामी परमात्मा की (हुमहे) स्तुति करते हैं, वह (यथा| 
जसे (नः) हमारे (वेदसाम्‌) धनों की (वृधे) वृद्धि के लिए (पूपा) पुष्टि कतर 
तथा (रक्षिता) रक्षा करने हारा (स्वस्तये) सुख के लिए (पायुः) सबका रक्ष! 
(अदब्धः) नहीं मारने वाला (असत्‌) होवे वैसे तुम लोग भी उसको स्तुति कर 
और वह तुम्हारे लिए भी रक्षा आदि का करने वाला होवे ॥२६॥ (दया१)| 
२७ ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 
बृहस्पतिद धातु ॥ (यजु० २५/१४ 
हे मनुष्यों ! जो (वृद्धश्रवाः) बहुत सुनने वाला (इन्द्रः) 
ईश्वर (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) उत्तम सुख जो (विश्ववेदाः) समस्त जगा 
में वेद ही जिसका धन है, वह (पूषा) सबका पृष्टि करने वाला (नः) हैं 
लोगों के लिए (स्वस्ति) सुख, जो (ताक्ष्यं:) घोड़े के समान (अरिष्टनेमि 
सुखों को प्राप्ति कराता हुआ (नः) हम लोगों के लिए (स्वस्ति) उत्तम पुर 
तथा जो (बृहस्पतिः) महत्तत्व आदि का स्वामो वा पालन करने वाला 
परमेश्वर (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) उत्तम सुख को (दधातु) धारण करे, 
तुम्हारे लिए भी सुख को धारण करे ॥२७॥ (दया०) 
२८--ओं भद्र कर्णेभिः शृणुयाम दवा भद्रं पश्येमार्क 
भिर्यजत्राः। स्थिरैरंगैस्तुष्टुवा ७ सस्तनुभिर्व्यशेमहि द व्हि 
यदायुः ॥ (यजु० २५/१] 
हे (यजत्ता:) संग करने वाले (देवाः) विद्वानों ! आप लोगों के साथ ' 


हम (कर्णेभिः) कानों से (भद्रम्‌) जिससे सत्यता जानी जावे उस वच " 
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गे (श्ह्णुयाम) सुनें (अक्षभिः) आँखों में (भद्रम्‌) कल्याण को (पड्येम) देखें 
। (स्थिरेः) दृढ (अंगः) अवयवों से (तुष्टुवांस:) स्तुति करते हुए (तनूभिः) 
|| शरीरों से (यत्‌) जो (देवहितम्‌) विद्वानों के लिए सुख करने वाली (आयुः) 
:) | अवस्था है, उसको (वि + अशेमहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥२८॥ (दया०) 
अ, २४ ओं अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। 
| नि होता सत्सि बहिषि ॥ (सा० १/१) 
हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ (वीतये) कान्ति तेजो विशेष अथवा 
| ज्ञान दान के लिए (हब्यदातये) देवताओं के लिए हव्य देने को अथवा अन्तादि 
४ पदार्थों के दान के लिए (गृणानः) प्रशंसित हुए । आप (आ-याहि) हमें प्राप्त 
| हजिए । आप (होता) सव पदार्थों के ग्रहण करने वाले या शुभ पदार्थों के दाता 
0 बनकर (बहिषि) यज्ञादि शुभ कार्यों में स्मरणादि द्वारा हमारे ह में 
) | (नि सत्सि) उपस्थित हुजिए ॥२8॥ 
| ३०- ओं त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेधां हित: । देवेभि- 
नो मानुषे जने ॥ (साम० १/२) 
हे (अग्ने) प्रकाशमान, ज्ञान स्वरूप एवं पूजनीय परमेश्वर (त्वं) तू 
(विश्वेषाम्‌) समस्त (यज्ञानाम्‌) ब्रह्मयज्ञादि ज्ञान यज्ञों का (होता) ग्रहण करने 
| दाला, यज्ञ स्वामी एवं उपदेष्टा है। (देवेभिः) विद्ठान्‌ उपासको द्वारा (मानुषे 
र जने) विचारशील पुरुषों में या जन समूह में (हितः) स्थित किये जाते 
।। ३०।॥। 
पु दम ३१. ओं ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । 
लां c 3 ७ >>) | 
ब वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य बा ली 
(त्रिषप्ताः) तीन रजस, तमस्‌ और सत्वगुण तथा सात ग्रह तीन 
रत सात= २१ अर्थात्‌ ५ महाभूत -+-* ज्ञानेस्धियाँ+ ५ प्राणन- ५ कर्मेत्द्रियांन ६ 
| अन्तःकरण अथवा तीन गुण व सात पदार्थन्=्पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, 
| आकाश, तन्मात्र और अहंकार अथवा सप्त ऋषि, सप्त मरुदगण अथवा 
१ १२ मास नेक --आददित्य (विवा) सब (रूपाणि) रूपों को 
! मास + ५ ऋतु+ ३ लोकर्नः २ तर 
ही (विश्रतः) घारण करते हुए या अभिमत फल देकर 
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(परियन्ति) सब तरफ लोट-पोट होते रहते हैं या व्याप्त हें । (तेषां) ञं 


(बला) बल को (वाचस्पतिः) वेदवाणी का पति परमेश्वर (अद्य) आज | 
तन्वा) मेरे शरीर में (दधातु) धारण करावे ।। | 
| 


इतिस्वस्तिवाचनम 


अथ शान्तिप्रकरणम्‌ 


१-ओं शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुण 
रातहव्या । शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयो: शन्न इन्द्रापूषण 
वाजसातौ ॥ (ऋ० शा 
(इन्द्राग्नी) विद्युत्‌ और भग्नि (अवोभिः) रक्षण आदि साधनों के 
(नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारक (भवताम्‌) होवें। (रातहव्या) ग्रहण करें 
योग्य वस्तुओं के देने वाले (इन्द्रावरुणा) बिजली और जल (नः) हमारे त 
(शम्‌) सुखकारक हों (इन्द्रा सोमा) विद्युत्‌ और औषधिगण (सुविता 
ऐश्वर्य के लिए और (शंयोः) शान्ति हेतुक और विषय हेतुक सुख ति 
(शम्‌) प्रसन्नता देने वाले हों (इन्द्रापूषणा) बिजली और वायु (नः) हमारे ति 
(वाजसातौ) युद्ध में या अन्न लाभ विषय में (शम्‌) कल्याणकारक हों ॥१॥ 
२--ओं शन्नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिः श 
सन्तु रायः। शन्तः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शक्तो अंग 
पुरुजातो अस्तु ॥ (ऋ० ७/३४१ 
(नः) हमारे लिए (भगः) ऐश्वयं (शम्‌) सुखदायक हो (उ) और (7 
हमारे लिए (शंसः) प्रशंसा (शम्‌) शान्तिदायक (अस्तु) हो (पुरन्विः) बाच 
करने वाली बुद्धि: (नः) हमारे लिए (शं) शान्ति दायक हो (उ) और (राग 
घनश्वर्थ (नः) हमारे लिए (शम्‌) शान्तिदायक (सन्तु) हों । (सुयमस्य) अ 
नियम से युक्‍त (सत्यस्य) सत्य का (शंसः) कथन (नः) हमको (शम्‌) 
हो (नः) हमारे लिए (पुरुजातः) बहुत पुरुषों से प्रसिद्ध (अर्यमा) 
(शम्‌) सुख देने वाला (अस्तु) हो ॥२॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गा 


Digitized by Arya SamalFouktio) Chennai and eGangotri 


३_ओं शन्नो धाता शमु धर्त्ता नो अस्तु शन्त उरूची 
भवतु स्वधाभिः । शं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां 


सुहवानि सन्तु ॥ (ऋ० ७/३५/३) 
(धाता) सबका पोषक परमात्मा (नः) हमारे लिए (शम्‌) शान्तिदायक हो 
(वर्ता) धारण करने वाला ईश्वर (शम्‌) शान्ति के लिए (उ) ही (नः) हमारे 
लिए (अस्तु) हो (उरूची) पृथिवी (स्वधाभिः) अमृतसम अन्नादि पदार्थो के 
साथ (नः) हमारे लिए (शम्‌) शान्ति करने वाली (भवतु) हो । (बृहती) 
विस्तृत (रोदसी) भूमि और आकाश ( शम्‌) शान्ति कारक हों (अद्रिः) परवत 
(नः) हमें (शम्‌) शान्ति देने वाले हों और (देवानाम्‌) देवों के (विद्वानों के) 
(सुहवानि) शोभन आह्वान या सुन्दर स्तुतिगान (नः) हमारे लिए (शम्‌) 
शान्ति दायक (सन्तु) हों । 
४--ओं शन्नो अगिनिर्ज्योतिरनीकों अस्तु शस्तो मित्रा 
वरुणा वश्‍्विना शम्‌ । शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्तः इषिरो 


अभिवातु वात: ॥ (ऋ० ७/३५/४) 

(ज्योतिः+-अनीकः) प्रकाश ही है अनीकमुख वा सेना की भांति जिसका 
ऐसा (अग्निः) अग्नि (नः) हमें (शम्‌) सुखकारक (अस्तु) हो (मित्रावरुणौ) प्राण 
और उदान वायु (नः) हमको (शम्‌) सुखकारक (अस्तु) हों (अश्विना) 
अध्यापक और उपदेशक (शम्‌) शान्तिदायक हों (सुकृताम्‌) धर्मात्माओं के 
(सुकृतानि) धर्माचरण (नः) हमको (शम्‌) सुख देते वाले (सन्तु) हों (नः) हमारे 
प (इशिरः) शीघ्र गमन शील (वातः) वायु (शं); सुखरूप होकर (अभिवातु) 
बहू ।।४।। 


५__ओं शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वृहृतौ शमन्तरिक्षं दू.शये नो 


अस्तु । शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं तो रजसस्पतिरस्तु 


जिष्णुः ॥ (ऋ० ७/३५/१२) 
(पूर्व हृतौ) पहले स्तुति किये हुए (द्यावा पृथिवी) द्युलोक और पृथिवी 


र लोक (नः) हमारे लिए (शम) शान्ति दायक हों। (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष लोक 


(नः) हमारे (दृशये) ज्ञान सम्पत्ति या नेत्र दृष्टि के लिये (शम्‌) शान्तिदायक 
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(अस्तु) हो । (वनिनः) वन्य (औषधीः) ओषधियें (नः) हमारे लिये (म्‌) | 
सुखदायक (भवन्तु) हों । (रजस:- पत्तिः) लोकों का स्वामी (जिष्णुः) जयशीत | 
परमात्मा (नः) हमें (शम्‌) शान्ति देवे ॥५।। भ्या | 
६__ओं शन्त इन्द्रो वसुभिदवों अस्तु शमादित्येभिवंरुणः 
सुशंसः । शं न रुद्रो रुद्रेभिजेलाष: शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह | 
शृणोतु ॥ र (ऋ ७३५1६) | 
(देवः) दिव्यगुण या प्रकाश से युक्त (इन्द्र:) सूर्य (वसुभिः) अपने वसा| 
बाले गुणों या धनादि पदार्थो के साथ (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुख काख] 
(अस्तु) हो (आदित्येभिः) संवत्सर के मासों के साथ या सूयं की किरणों $| 
द्वारा (सुशंसः) शोभन प्रशंसा वाला (वरुणः) जल (शम्‌) सुखकारक ह | 
(जलाषः) शांत स्वरूप और (रुद्रः) रुद्र रूप परमात्मा (द्रे भिः) दुष्टों क | 
देने वाले अपने गुणों के साथ (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुख देने वालेह | 
(त्वष्टा) विवेचक विद्वान्‌ (ग्नाभिः) वाणियों से (इह) इस स्थान पर यज्ञ i | 
(नः) हमारा (शम्‌) कल्याण (शृणोतु) सुने ॥६॥ | 
७-ओं शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः श 
सन्तु यज्ञाः। शां तः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्त 
वेदिः Il (ऋह० ट 
(नः) हमारे लिये (सोमः) चन्द्रमा या परमाह्वादक ईश्वर (शं) सुखकार्ण 
(भवतु) हो (ब्रह्म) वह सबसे बड़ा ईश्‍वर या वेद ज्ञान (न ) हमारे लिए (शम. 
सुख देने वाला हो (ग्रावाणः) यज्ञवेदि या मन्दिर आदि सार्वजनिक भव 
लगे हुए पत्थर (नः) हमें (शम्‌) सुख देने वाले हों (यज्ञा:) सब प्रकार केयर. 
(शम्‌ -- उ) शान्ति ही के लिये (सन्तु) हों । (स्वरूणाम्‌) यज्ञ स्तम्भों के (मित | 
परिमाण (न:) हमको (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) हों (प्रस्व.) ओषधियाँ 
हमारे लिए (शम्‌) सुखदायक हों और (वेदिः) यज्ञ की वेदी भी (सम्‌) र्ति 
के लिये (उ) ही (अस्तु) हो ॥७॥ _ शो { 
८ ओं शां नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिश 
भवन्तु। शां नः पर्वता ध्रूवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः र| 
सन्त्वापः ॥ ऋ० ७३४५१ 
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| (उरुचक्षा:) बहुत पदार्थों के दर्शन कराने वाला (सूये:) सूर्य (नः) हमारे 
ल लिए (शम्‌) सुखपूर्वक (उदेतु) उदय को प्राप्त हो (चतस्नः) चारों (प्रदिशः) 
| दिशायें (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) हों । (ध्रुवय:) रह (पर्वताः) 
¦| पंत (नः) हमें (शम्‌) सुखदायक हों और (नः) हमारे. लिए (सिन्धवः) नदियों 
| ब समुद्र (शम्‌) शान्तिदायक हों (आपः) जल या प्राण (शम्‌ +- उ) शान्ति के 
यु | लिये ही (सन्तु) हों ॥८॥ ग 
॥ ओहां तो अदितिर्भवतु ब्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः 
| स्ववर्काः। शं नो विष्णु: शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं 
| शम्वस्तु वायुः ॥ (ऋ० ७।३५।९) 
हे (ब्रतेभि:) सत्कर्मो के साथ (अदितिः) विदुषी माता (नः) हमारे लिए 
„| (शम्‌) कल्याण कारक (भवतु) हो (स्वकर्काः) शोभन मन्त्र विचार वाले 
| (मरुतः) शूरवीर लोग (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) हों। ` 
प (विष्णुः) व्यापक ईइवर (नः) हमारे लिये (शम्‌) शान्ति देने वाला हो (पूषा) 
| पुष्टिदायक तत्त्व या ब्रह्मचर्यादि व्यवहार (शम्‌ + 3) शान्ति के लिये ही 
म (अस्तु) हो (भवित्रं) अन्त रिक्ष-जल या भवितव्य (नः) हमको (शम्‌) सुखकारक 
> हो (वायुः) पवन (शम्‌ + उ) शान्ति के लिये ही (अस्तु) हो ॥६॥ 
१०-_ओं शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तृषसो 
विभातीः। शं नो पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु 
शम्भुः ।। (ऋ० ७।३५।१०) 
(त्रायमाणः) रक्षा करता हुआ (सविता) सर्वोत्पादक (देवः) दिव्यगुण 
यी युक्त परमेश्‍वर (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारक हो (विभातीः) विशेष 
| दीप्ति वाली (उषसः) प्रभात बेलायें (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखदायक 
| (भवन्तु) हों । (पर्जन्यः) मेघ (नः) हमारी (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिये (शम्‌) 
| सुखदायक (भवतु) हो (क्षेत्रस्य) जगत्‌ रूपी क्षेत्र का (पतिः) स्वामी (शम्भुः) 
(संव सुखों का देने वाला (नः) हमारे लिये (शम्‌) शान्तिकारी (अस्तु) हो ॥।१०॥ 
११-_ओं शं नो देवा विश्व देवा भवन्तु शं सरस्वती सह 
म|षीभिरस्तु । शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्याः 


॥|पाथिवाः शस्तो अप्याः ॥ (ऋ० ७1३५११) 
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(देवाः) दिव्यगुण युक्त (विश्वदेवाः) समस्त विद्वान्‌ (नः) हमारे सि 
(शम्‌) सुखद(यक (भवन्तु) हों (सरस्वती) विद्या सुशिक्षा युक्त वाणी या के 
विद्या (धीभिः) उत्तम बुद्धियों के (सह) साथ (शम्‌) कल्याण देने वाली (अल! 
हो (अभिषाचः) यज्ञ के सेवक या आत्मदर्शी योगी (शम्‌) शान्तिदायक ह 
(रातिषाचः) विद्या धनादि के दान का सेवन करने वाले (शम्‌+ उ) शादि 
ही के लिये हों (दिव्याः) आकाशीय पदार्थं या सुन्दर (पार्थिवाः) पृथिवी ३ 
पदार्थ (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखद हों ।।११॥ | 

१२--ओं शं न: सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शु 
सन्तु गाव: शं न न ऋभव: सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितं 
हवेषृ ॥ (ऋ० ७/२५/१३ 


(सत्यस्य) सत्य के (पतयः) पालन करने वाले पुरुष (नः) हमारे षि 
(शम्‌) सुखकारी (भवन्तु) हों (भर्वन्तः) थोड़े (नः) हमें (शम्‌) सुखदायक ह 
(गावः) गौएँ (शम्‌) शान्ति के लिए (उ) ही (सन्तु) होवें । (ऋभवः) १४ 
बुद्धि वाले (सुकृतः) धर्मात्मा (सुहस्ताः) अच्छे कामों में हाथ देने वाले (ग! 
हमारे लिए (शम्‌) सुखद हों (हवेषु) हवन आदि सत्कर्मों में या संग्रामो 
(पितरः) माता पिता आदि या रक्षक सैनिक लोग (नः) हमारे लिए (श 
सुखदायक (भवन्तु) हों ।।१२।। 

१३-ओं शंनो अज एकपाद्देवो अस्तु शं नोऽहिबुं ध्य 
समुद्रः । शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोपा ॥ 

(ऋ० ७/३५/११ 

(एकपात्‌) जगत्‌ रूप पाद वाला अर्थात्‌ जिसके अंश में सब जगत्‌ है 
एकमात्र रक्षक (अजः) अजन्मा (देवः) सुखदाता ईश्वर (नः) हमारे ति 
(शम्‌) कल्याणकारक (अस्तु) हो (बुध्न्यः) अन्तरिक्षस्थ (अहिः) मेघ (नः) 
(शम्‌) सुखकारक हो (समुद्रः) सागर (शम्‌) सुखकारी हो (अपाँ) जल | 
(नपात्‌) नौका (नः) हमको (शम्‌-- पेरु:) सुखपूर्वक पार लगाने वाली (1 
हो (देवगोपाः) देव जिसके रक्षक हैं, ऐसा (पृश्‍नि) अन्तरिक्ष (तः) 
लिए (शम्‌) पदक (भवतु) हो ॥१३॥। ३8 
` १४-भों इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु मि | 

चतुष्पदे ॥ (यजु० ४ | 
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हे जगदीश्वर ! जो आप (इन्द्रः) बिजली के तुल्य (विश्वस्य) संसार के 
| भ वीच (राजति) प्रकाशमान हैं, उन आपकी कृपा से (नः) हमारे (द्विपदे) पुत्रादि 
तु, के लिए (शम्‌) सुख (अस्तु) होवे और हमारे (चतुष्पदे) गौ आदि के लिए 
ह) (शम्‌) सुख होवे ॥१४। (दया०) 
ग १५--ओं शन्नो वातः पवता ७ शस्नस्तपतु सूर्य्यः । शन्नः 
| कनिक्रदहेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॥ (यजु ३६/१०) 
र्‌ हे परमेश्वर ! वा विद्वान्‌ पुरुष ! जैसे (वातः) पवन (नः) हमारे लिए 
हे । (शम्‌) सुखकारी (पवताम्‌) चले (सूर्य्यः) सूर्य (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुख- 
| कारी (तपतु) तपे (कनिक्रदत्‌) अत्यन्त शब्द करता हुआ (देवः) उत्तमगुण 
११ युक्त विद्यूत्‌ रूप अग्निः (नः) हमारे लिए (शम्‌) कल्याणकारी हो और 
नि (पर्जन्यः) मेघ हमारे लिए (अभि, वर्षतु) सब ओर से वर्षा करे वैसे हमको 
उ र शिक्षा कीजिए ॥१५॥ (दया०) 
ररे १६-ओं अहानि शं भवन्तु नः श७रात्री: प्रति धीयताम्‌। 
शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या । शन्त 
। | इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥१६॥ 
 (यजु० ३६/११) 
हे परमेश्वर वा विद्वान जन ! जैसे (अवोभिः) रक्षा आदि के साथ 
| (शंयोः) सूख की (सुविताय) प्रेरणा के लिए (नः) हमारे अथं (अहानि) दिन 
। (शम्‌) सुखकारी (भवन्तु) हों (रात्रीः) राते (शम्‌) कल्याण के (प्रति) प्रति 
(बीयताम्‌) हम को धारण करें (इन्द्राग्नी) बिजली ओर प्रत्यक्ष अग्नि (नः) 
हमारे लिए (शम्‌) सुखकारी (भवताम्‌) होवें (रातहव्या) ग्रहण करने योग्य 
सुख जिनसे प्राप्त हुआ वे (इन्द्रावरुणा) विद्यूत्‌ और जल (नः) हमारे लिए 
ह (शम्‌) सुखकारी हों (वाजसातौ) अन्नों के सेवन के हेतु संग्राम में (इन्द्रापूषणा) 
| विदयत्‌ और पृथिवी (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारी होवें और (इन्द्रा सोमा) 
बिजली और ओषधियां (शम्‌) सुखकारिणी हों, वैसे हम को आप अनुकूल 
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हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ ! जैसे (अभिष्टये) इष्ट सुख की सिद्धि के लिए 
(पीतये) पीने के अर्थ (देवीः) दिव्य उत्तम (आपः) जल (नः) हम को (शम्‌) 
सुखकारी (भवन्तु) होवे (नः) हमारे लिए (शंयोः) सुख की वृष्टि (अभि, 
सवन्तु) सब ओर से करें बैसे उपदेश करो ।। १७ (दया०) | 
१८-ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष छ शान्ति पृथिवी शान्तिराप 
शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति, 
ब्रह्मा शान्ति सर्व छ शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेश्रि॥ 
(यजु ३६/१५) 

हे मनुष्यो ! जो (शान्तिः, द्यौः) प्रकाशयुक्त पदार्थं श।न्तिकारक (अन्त 
रिक्षम्‌) दोनों लोकों के वीच का आकाश (शान्ति) शान्तिकारी (पृथिवी) मगि 
शान्तिः) सुखकारी निरुपद्रव (आपः) जल वा प्राण (शान्तिः) शान्तिदाब| 
(औषधयः) सोमलता आदि औषधियाँ (शान्तिः) सुखदायी (वनस्पतयः) ब 
आदि वनस्पति (शान्तिः) शान्तिकारक (विश्वे, देवाः) सव विद्वान्‌ लोग 
(शान्तिः) उपद्रवनिवारक (ब्रह्म) परमेश्वर वा वेद (शान्तिः) सुखदायी (संग 
सम्पूर्ण वस्तु (शान्तिरेव) शान्ति ही (शान्तिः) शान्ति (मा) मुझको (एवि 
प्राप्त होवें (सा) वह (शान्ति) शान्ति तुम लोगों के लिए भी प्राप्त होवे ॥१५॥ 
(दया) | 
१६-ओं तच्चक्षुर्दवहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । पशय 
शरदः शतं जीवेम शरद: शत णुयाम शरदः शत ्र्र्ा 


शरद: शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतातु ॥ । 
र : f (यजु ० ३६/२ | 
हे परमेश्वर ! आप जो (देव हितम्‌) विद्वानों के लिए हितकारी (बुक 

शुद्ध (चक्षुः) नेत्र के तुल्य सब के दिखाने वाले (पुरस्तात्‌) पूर्वकाल ¶_ 
अनादिकाल से (उत्‌ -- चरत्‌) उत्कृष्टता के साथ सब के ज्ञाता हैं (तत्‌) | 
चेंतन ब्रह्म को हम (शतम्‌-शरदः) सौ वर्ष तक (पश्येम) देखें (शतम्‌- | 
सौ वषं तक़ (जीवेम) प्राणों को धारण करें, जीवे (शतम्‌+ शुरदः) रा सौ, 
पर्यन्त (श्यृणुयाम)' शास्त्रों वा मंगल वचनों को सुनें (शतम्‌ + शरदः) ९ | 
पर्यन्त (प्रब्रवाम) पढ़ावें वा उपदेश करें (शतम्‌-शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त (45 | 
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दीनता रहित (स्याम) हों (च) ओर (शतात्‌-शरदः) सो वर्ष से (भूयः) अधिक 
भी देखें, जीवें, सुनें, पढ़ें, उपदेश करें और अदीन रहें ॥१९॥ (दया० भाष्य) 


२०-ओं यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 

(यजुः ३४/१) 

हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! आप की कृपा से (यत्‌) जो (दैवम्‌) आत्मा में 


। रहने वा जीवात्मा का साधन (दूरङ्गमम्‌) दूर जाने, मनुष्य को दूर तक ले 


जाने वा अनेक पदार्थों का ग्रहण करने वाला (ज्योतिषाम्‌) शब्द आदि विषयों 
के प्रकाशक श्रोत्र आदि इन्द्रियों को (ज्योति:) प्रवृत्त करने हारा (एकम) एक 
(जाग्रतः) जागृत अवस्था में (द्रम्‌) दूर-दूर (उत्‌, ऐति) भागता है (उ) और 
(तत्‌) जो (सुप्तस्य) सोते हुए का (तथा-एव) उसी प्रकार (ऐति) भीतर अन्तः 
करण में जाता है (तत्‌) वह (मे) मेरा (मनः) संकल्प-विकल्पात्मक मन (शिव 
संकल्पम्‌) कल्याणकारी धर्म विषयक इच्छा वाला (अस्तु) हो ॥२०॥ 
(यजु० भाष्य) 
२१-ओं येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे क्रण्वन्ति विदथेषु 


धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः भ्रजानां तन्मे मनः शिव-संकल्पमस्तु ॥ 
(यज ३४/२) 

हे परमेश्वर वा विद्वान ! जब आप के संग से (येन) जिस (अपसः) सदा 

कमं धर्म निष्ठ (मनीषिणः) मन का दमन करने वाले (धीराः) ध्यान करने 
वाले बुद्धिमान्‌ लोग (यज्ञे) अग्निहोत्रादि वा धमं संयुक्त व्यवहार वा यागयज्ञ 


में और (विदथेषु) विज्ञान सम्बन्धी और युद्धादि व्यवहारों में (कर्माणि) अत्यन्त 


इष्ट कर्मों को (कृण्वत्ति) करते हैं. (यत्‌) जो (अपूर्वम ) सर्वोत्तम गुण कर्म 


|| स्वभाव वाला (प्रजानाम्‌) प्राणिमात्र के (अन्तः) हृदय में (यज्ञम्‌) पूजनीय वा 
॥ संगत एकीभूत हो रहा है (तत्‌) वह (मे) मेरा (मनः) मनन विचार करना 
| रूप मत्त (शिवसंकल्पम्‌) धर्मेष्ट (अस्तु) होवे ॥२१॥ (दया० भाष्य) 


२२-ओं यत्प्ज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं 


ब प्रजासु। यस्मान्न5क्रते कि चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव- 
4 सकल्पमस्तु ।। 
| \ 


(यजु. ३४/३) 
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} 
। 
हे परमेश्‍वर वा परमयोगिन्‌ विद्वान्‌ । आप के जताने से (यत्‌) रौ 
(प्रज्ञानम्‌) विशेष कर ज्ञान का उत्पादक बुद्धिरूप (उत) और भी (चेतः) समृति] 
का साधन (धृतिः) धैयंस्वरूप (च) और लज्जादि कर्मो का हेतु (प्रजामृ)| 
मनुष्यों के (अन्तः) अन्तःकरण में आत्मा का साथी होने से (अमृतम्‌) नाश 
रहित (ज्योतिः) प्रकाशरूप (यस्मात्‌) जिससे (ऋते) विना (किम्‌, चन) कोई] 
भी (कर्मे) काम (न-क्रियते) नहीं किया जाता (तत्‌) वह (मे) मुझे जीवात्मा का| 
(मनः) सव कर्मो का साधन रूप मन (शिवसंकल्पम्‌) कल्याणकारी परमात्मा 
में इच्छा रखने वाला (अस्तु) हो ॥२२॥ (दया० भाष्य) 
२३-ओं येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेनसवंम्‌। 
येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
(यजु० ३४/४)| 
हे मनुष्यो ! (येन) जिस (अमृतेन) नाश रहित परमात्मा के साथ धुऊ 
होने वाले मन से (भूतम्‌) व्यतीत हुआ (भूवनम्‌) वतंमान काल सम्बन्धी और 
(भविष्यत्‌) होने वाला (सर्वेम्‌ - इदम्‌) यह सव त्रिकालस्थ वस्तु | 
(परिगृहीतम्‌) सब ओर से गृहीत होता अर्थात्‌ जाना जाता है (येन) जिसे 
(सप्त होता) सात मनुष्य होता बा पांच प्राण छठा जीवात्मा और अव्य 
सातवाँ ये सात लेने देने वाले जिसमें हों वह (यज्ञः) अरिनिष्टोमादि वा विज्ञाग 
रूप व्यवहार (तायते) विस्तृत किया जाता है (तत्‌) वह (मे) मेरा (मतः) यो 
युक्त चित्त (शिवसंकल्पम्‌) मोक्ष रूप संकल्प वाला ( अस्तु) होवे ॥२३॥ 
ग (दया ० भाष्य 
२४-ओ यस्मिन्नृचः साम यजुछषि यस्मित्‌ प्रतिष्ठित 
रथनाभाविवाराः । यस्मिश्‍चित्त७ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे म 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ (यजु ३४/१ 
(यस्मिन्‌) bt मन में (रथनाभांविव--अरा:) जैसे रथ के पहिये ह 
बीच के काष्ठ में अरे लगे होते हैं, वैसे (ऋच:) ऋग्वेद (साम) सामवेद (यि 
यजुर्वेद (प्रतिष्ठिता) सब ओर से स्थित और (यस्मिन्‌) जिसमें अथर्ववेद लि 
हैं (यस्मिन्‌) जिसमें (जातां) प्राणियों का (सवम) समग्र (चित्तम्‌) सर्व पर] 
सम्बत्तवी ज्ञान (ओतम्‌) सूत में मणियों के समान संयुक्त है (तत्‌) वह (में) मै 
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। (मनः) मन (शिवसंकल्पम्‌) कल्याणकारी वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार रूप 
| संकल्प वाला (अस्तु) हो । (दया० भाष्य) 
। २५-ओं सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीश्‌ - 
| भिर्वाजिनइव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव- 
| संकल्पमस्तु ॥। (यजु० ३४/६) 
| (यत्‌) जो मन (सुपारथि) जैसे सुन्दर चतुर सारधी गाड़ीवान्‌ (अश्वानिव) 
| लगाम से घोड़ों को सव ओर से चलाता है, वैसे (मनुष्यान्‌) मनुष्या दि प्राणियों 
| को (नेनीयते) शीघ्-शीघ्र इधर-उधर घुमाता है और (अभिशुभिः) जैसे 
। रस्सियों से (वाजिनः) वेग वाले घोड को सारथि वश में करता है वैसे नियम में 
| रखता (यत्‌) जो (हुत्प्रतिष्ठम्‌) हृदय में स्थित (अजिरम्‌) विषयादि में प्रेरक 
। वा वृद्धादि अवस्था रहित और (जविष्ठम्‌ ) अत्यन्त वेगवान्‌ है (तत्‌) वह (मे) 
मेरा (मनः) मन (शिवसंकल्पम्‌) मंगलमय नियम में इष्ट (अस्तु) होवे । 
२६-_ओं स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवेते । 
शं राजन्तोषधीभ्यः॥ (साम उत्त’ १/३) 
हें (राजन्‌) संत्र प्रकाशमान परमात्मन्‌ (सः) प्रसिद्ध आप (नः) हमारे 
(गवे) गवादि दूध देने वाले पश्मुओं के लिये (शम्‌) सुखकारक हों (जनाय) 
मनुष्य मात्र के लिये (शम्‌) शान्ति देने वाले हों । (अवंते) घोड़े आदि सवारी 
के काम में आने वाले पशुओं के लिये (शम्‌) सुखकारक हों (ओष बीम्यः) गेहूं 
आदि औषधियों के लिये हमें (शम्‌) शान्ति (पवस्व) बरसावें । 
_ २७-ओं अभय नः करत्यन्तरिक्षमभ्नयं द्यावा पृथिवी उभे 
इमे । अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥ 
, (अथर्व १९/१५/५) 
हे भगवन्‌ (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष लोक (नः) हमारे लिये (अभयम्‌) 
निर्भयता को (करति) करे (उभे इमे) दोनों ये (द्याव पृथिवी) द्य.लोक और 
पृथिवी लोक (अभयम्‌) निर्भयता च न a िर 
॥। भयन तात) पूर्व में या आगे से (अभयम्‌ _ 
| मेया NS (त) दक्षिण में वा नीचे से (नः) हमको (अभयम्‌ 
| अस्तु) भय न हो । i | 
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२८-ओं अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परे. 


क्षात । अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम भिन्नं भवन्तु 
ह (अ १६/१६६] 
हे जगत्पते हमें (मित्रात्‌) मित्र से (अभयम्‌) भय न हो (अमितरात्‌) शू 
से (अभयम्‌) भय न हो (ज्ञातात्‌) जाने हुए पदार्थं से (अभयम्‌) भय नहे 
(परोक्षात्‌) न जाने हुए पदार्थं से (अभयम्‌) भय न हो (नः) हमें (नक्तम्‌) राशि 
में (अभयम्‌) अभय हो (दिवा) दिन में अभयम्‌) अभय हो (सर्वाः) स 
(आशाः) दिशायें (मम) मेरी (मित्रम्‌) मित्र (भवन्तु) होवें । 
इति शान्ति प्रकरणम्‌ 


अथ ऋत्विग्वरणम्‌ 
यजमानोक्तिः ! ओमाव सोः सदने सीद । 
यजमान कहे :-- “(वसो:) अग्नि वा यज्ञ के (सदने) स्थान में (आसी॥ 
बैठिये 1” [इस वाक्य का उच्चारण कर यजमान ऋत्विक को कमें करा 
की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे ।] 
| ऋत्विगुक्तिः] ओं सीदामि । 
ऋत्विग्‌ कहे :--“मैं बैठता हूं” (ऐसा कह कर, जो उसके लिये आर्त 
बिछाया हो उस पर बंठे ।) 
„ _ [यजमानोक्तिः] “अहमद्योक्त कमं करणाय भव॒न्तं वृणे ।” 
` यजमान कहे--“मैं आज "कहे हुए-संकल्पितं काम को करते के तिर 
आपको स्वीकार करता हूँ ।”.' 2 333: FH 
. ~ = [त्विगुक्तिः]. “वृतोऽस्मि ।” 
५ ऋत्विक्‌।क हे :---मैं स्वीकार करता हह mms hs} Free | 
[Pr ` `` आचमत मन्त्राः झी प्त 
"प्रो अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा i । इससे एक : . |. 
८ ! (तैत्तिरीयारण्यक प्र० १०/अबु° ३१ प! 


1 


(स्वाहा) यह हमारा कथन शोभन हो। . ` 
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गे २--ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इससे दूसरा 
; (तै त्तिरीयारण्यक प्र १ ०/अनु° ३५) 
| ॒ (अमृत) हे अमृत प्रभो ! तू (अपिधानम्‌) ऊपर का ओढ़ना (असि) है 
|| (स्वाहा) यह मैं ठीक-ठीक समक रहा हूं। 
| ३-_ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥।३॥ 
| इससे तीसरा आचमन करें) 
रि (मानव गृह्य० प्रथम पुरुष ९वां खण्ड) 
स अर्थ-(सत्यम्‌) सत्य (यशः) कीति (श्रीः) लक्ष्मी (मयि) मेरे अन्दर 
(श्रीः) आश्रित होकर (श्रयताम्‌) रहें (स्वाहा) मैं सत्य कहता हूँ कि इनको 
प्राप्त करने का मैं यत्न करूँगा ॥ ३॥ 
अंग स्पशं मार्जन विधि 
ओं वाङ्‌ म आस्येऽस्तु । (इस मन्त से मुख) 
अर्थ--(मे) मेरे (आस्ये) मुख में (वाक्‌) वाणी (अस्तु) होवे । 
ओं नसोमें प्राणोऽस्तु । (इस मन्तन से नासिका के दोनों छिद्र) 
अर्थ--(मे) मेरे (नसोः) नासिका के छिठ्ठों में (प्राणः) प्राण (अस्तु) होवे । 
ओं भक्षणोम चक्षुरस्तु । (इससे दोनों आंखें) क 
अर्थ--(मे) मेरे (अक्ष्णोः) दोनों आँखों के गोलकों में (चक्षु) देखने वाला 
नेत्र इन्द्रिय (अस्तु) होवे । 
ओं कर्णयोम श्रोत्रमस्तु | (इससे दोनों कान) FF अ 
- अर्थ -(मे) मेरे (कर्णयोः) दोनों कानों के गोलकों में (त्रम्‌) श्रवणेरि 
(बस्तु) होवे । 


'ओं बाह्वोर्म बलमस्तु | (इससे दोवों बाहु) ` | रि र 
अर्थ--(मे) मेरे (वाह्वोः) भुजाओं में (बलम्‌) शक्ति; (अस्तु) होवे । 

ओं ऊर्वोर्मे ओजोऽस्तु । (इससे दोनों जंघा) वा काळा 
| ` अर्थे- (मे) मेरे (वाः) दोनों जंघाओं में (ओजः) ओज (अस्तु) होवे । 
| -*.आओं ऽङ्गा तन्वा मे. सहु सन्तु.॥ . ... .. भु 

ही "सकर र का० १ कण्डिका ३,१३०. i 
३... अर्थे-_(मे) मेरा (तनु:) शरीर और (मे) he NA ) 
3 अत्य भी सब अंग (अरिष्टानि) रोग. रहित (सह) साथ होव 
gE (इस मन्त्र से दाहिते हाथ से जल स्पश करके मार्जत कर1/ . 
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अग्नयाधान मन्ल | ( 
ओं भूभू वस्वः! (इस मन्त्र से कडछी में धरे कपूर में अग्नि प्रज्वा दै 
करे) । (गोभिल गृह्मसूत्र १/१/१| १ 
अर्थ--वह परमात्मा (भरः) प्राणस्वरूप (भुवः) दुःखों का दूर करने वा 
और (स्वः) सुखस्वरूप है । 1९ 
ओ३म्‌ भूभु व: स्वद्यौँरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा। त्स 

स्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽरिनिमन्तादमन्नाद्यायादधे ॥१॥ 
(यजु० ३ 
(इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को स्थापित करें) | 
पदार्थ--मैं (अन्नाद्याय) भक्षणयोग्य अन्न के लिए (भूम्न) विभु बर्गावः 

|. 


SI OR २७ 


~ 


म 


बह 


ऐड्वर्य से (द्यौरिव) आकाश में सूर्य के समान (वरिम्णा) अच्छे-अच्छे हैः स्ट 
(पृथिवीव) विस्तृत भूमि के तुल्य (ते) प्रत्यक्ष वा (तस्याः) अप्रत्यक्ष भ 


यव आदि सब अन्नं को भक्षण करने वाले, (अग्निम्‌) प्रसिद्ध अणि शि 
(आदधे) स्थापना करता हुं ॥१॥। (दया० भाष भौ 
1 हम 

श्ररिन प्रदीपन मंत्र त 


ओ३म्‌ ! उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्तेस ०१६ 
थामयं च। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजर्मापिः 
श्च सीदत ॥२॥ (यजु० (११. 
(इस मंत्र से अग्नि पर छोटी-छोटी समिधायें रखकर अग्नि को प्र 
करें 

पदार्थ--(उद्‌वुध्यस्व +- अग्ने) हे परमेइवर ! हमारे हृदय में परक र 
हूजिए, (प्रति जागृहि) अविद्या की मन्धकार रूप निद्रा से हम सब जीवो “ए 
अलग करके विद्यार्प सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान कीजिए (त्वम्‌+ इष्ट 
हे भगवान्‌ ! मनुष्य देह धारण करने वाला जो जीव है जैसे वह धम | 
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| (अस्मिन्त्सधस्थे) इस लोक और इस शरीर तथा (अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोक और 
वारे सरे जन्म में (विखवेदेवा:+- यजमानइच सीदत) आप की कृपा से सब विद्वान्‌ 
| हि यजमान अर्थात्‌ विद्या के उपदेश को ग्रहण और सेवा करने वाले मनुष्य 
क| गग उल स वतमान सदा वने रहें कि जिससे हम लोग विद्या युक्‍त होते रहें । 

| (पुरुष व्यत्यय) (ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शताव्दी संस्करण पृष्ठ ६४०) 
स्प समिधाधान मन्त्र 
| अ. (चन्दन की अथवा पलाश की आठ-आठ अंगुल लम्बी तीन समिधाएँ घृत 
१! में भिगोकर क्रमशः निम्नलिखित चार मन्त्रों से अग्नि कुण्ड में अपित करे) 
| ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
य चास्माच्‌ प्रजया पशुभिञ्र हावच॑सेनान्नाद्योत समेधय 
डे जे ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥१॥ 
ग. (आश्वलायन गृह्य सूत्र १/१०/१२) 
(इस मन्त्र से पहली समिधा अपित करे) 
| पदार्थ--ह (जात वेदः) हे अग्ने ! (अयम्‌) यह (इध्मः) समिधा (ते) तेरा 
त १(रात्मा) आधार है, जीवन है (तेन) उसके द्वारा तू (इध्यस्व) प्रदीप्त हो (च) 
बौर (वर्धस्व) बढ़ (इद्ध) प्रदीप्त करो (च) और (वर्धय) बढ़ाओ (अस्मात्‌) 
हमको (प्रजया) प्रजासे (पशुभिः) पशुं से (ब्रह्मवचंसेन) ब्रह्मतेज से (अन्नाद्येन) 
बाने योग्य अन्नादि पदार्थो से (सम+-एधय) अच्छी प्रकार समृद्ध करो 
(स्वाहा) हमारा यह कथन सत्य और शोभायुक्त है । (इदं) यह हवि (जात- 
वेदसे) सब पदार्थो में विद्यमान (अग्नये) अग्नि के लिये है । (इदम्‌) यह (न 
परम) मेरे लिए नहीं है ।। र 
आध्यात्मिक अर्थ--हे (जातवेदः-जाते जाते विद्यते इति जातवेदः) सर्वे 
पक परमात्मन्‌ ! (अयम्‌) यह (आत्मा) जीवात्मा (ति) तेरा (इष्मः) समिधा 
समान बन जाये । (तेन) उससे तू (इध्यस्व) प्रकट हो (वर्धस्व) हमारे अन्तः 
ग में अपने विमल प्रकाश द्वारा वढ़ (इतूह) निश्चय से अथवा (इद्ध) हमें 
[शित कर (वर्धय) बढ़ा (अस्मान्‌) हमको (प्रजया) प्रजा से (पशुभिः) पशुओं 
की (बरह्मवर्चसेन) ब्रह्मतेज से और (अन्नाद्येन) भक्षणीय अन्न से तथा 
य ! (सम्‌) पूणप से (एधय) हमें बढाओ (स्वाहा) यह मैं अच्छी प्रकार 
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rasa ea 


हृदय से प्रार्थना करत 
प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्रा 
के लिए (न) नहीं है ।।१॥ | 

ओं समिधारिनं दुवस्यत घुतेबोंधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्ह्या = 
जुहोतन स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥ २ ॥ | 
इस से और -- (यजु० ३| 

हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम (समिधा) जिन इच्छाओं से “अर्थात्‌ आम्र 
ढाक आदि काष्ठों से” (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका) अच्छे प्रकार प्रकाश ज् 
सकता है, उन लकड़ी घी आदिकों से (अग्निम्‌) भौतिक अग्नि को विच] ( 
“वायु, औषधि और वर्षाजल की शुद्धि के सव उपकार के अथ” (ऋग्वे अ 
भाष्यभूमिका) उद्दीपन अर्थात्‌ प्रकाशित करो तथा जैसे (अति अति ( 
को अर्थात्‌ जिसके आने जामे का निवास का कोई दिन नियत चह है, ह 
संन्यासी का सेवन करते हैं, बैसे अग्नि का (दुव्वस्यत) सेवन करो य 
(अस्मिन्‌) इस अग्नि में (हव्या) सुगन्ध कस्तूरी केसर आदि, मिष्ट गुड श' 
आदि, पृष्ट घी दूध आदि, रोग का नाश करने वाले सोमलता अर्थात्‌ 
आदि औषधि इन चार प्रकार के साकल्य को (आ + जुहोतन) अच्छ प 


1 हूं । (इदं) यह छवि (जातवेरसे) सर्व व्यापक न 
प्ति के लिए है (इदं) यह (मम) मेरे ला 


7) 


हवन करो (स्वाहा) यह कथन शोभन है (इदम्‌) यह साकल्य (अग्नेय) १ भे 

के लिये है (इदम्‌) यह (मम) मेरे स्वार्थ के लिये (न) नहीं हैं ॥२॥ र 
(दयानन्द भाष्य एवं ऋग्वेदादि भाष्य भु 

ओम्‌ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्र जुहोतत । अ+ 
जातवेदसे स्वाहा ॥ इदमगनये जातवेदसे इदन्न मम ॥ ३॥ | 
इस मन्त मे अर्थात्‌ दोनों मन्तरं से दुसरी समिधा (यजु० | 
पदार्थः--मनुष्य लोगो ! तुम (सुसमिद्धाय) अच्छे प्रकार प्रकाश 

(शोचिषे) शुद्ध किये हुए दोषों को निवारण करने “शोधिक दोशनिवा_ ब्र 


वा (जातवेदसे) सब पदार्थ में विद्यमान (अग्नये) रूप, दाह, प्रकाश "| 
आदि गुण स्वभाव वाले अग्नि में (तीव्र) सब दोषों के निवारण 
में तीक्ष्ण स्वभाव वाले (घृतम्‌) घी मिष्ट आदि पदार्थो को (जु 
अच्छे प्रकार गेरो ॥३॥ (स्वाहा) हमारा यह कथन सत्य और शोध 


प 
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हो । (इदम) यह घृत मिष्ट आदि (जातवेद से) सर्वेत्नविद्यमान (अग्नेय) अग्नि 
के लिये है (इदम्‌) यह हव्य (मम) मेरे स्वार्थ के लिये (न) नहीं है । 
(दया०भाष्य) 
ओम्‌ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वद्ध यामसि । 


बृह्च्छोचायविष्ठ्य स्वाहा॥ इदमरनयेऽङ्गिरसे इदन्त ममा४॥ 


३ (यजु ०३/३२) 
म्र | और इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवें । अर्थात्‌-हम लोग 
क जो. (अंगिर:) “अंगति प्रापयति यः सोद्धिर;” पदार्थों को प्राप्त कराने वा 
धक (यविष्ठय) पदार्थों के भेद करने में अति बलवान्‌ (वृहत) बड़े तेज से युक्त 
| अग्नि (शोच) प्रकाश करता है (त्वा) उस को (समिद्भिः) काष्ठादि वा 
१ (घृतेन) घी आदि से (वद्धंयामसि) बढ़ाते हैं ॥ (स्वाहा) यह कथन शोभन युक्‍त 
॥ हो (इदम्‌) यह (अंगिरसे) सव जगह प्राप्त (अग्नये) अग्नि के लिये है (इदं) 
| बै| यह (मम) मेरे लिये (न) नहीं है ॥४॥ (दया ० भाष्य) 

घृताहुति मन्त्र 
| ओम्‌ अयंत इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
शी वद्ध य चास्मान्‌ प्रजया पशुभिक्र ह्वचंसेनाच्ताद्ये न समेधय 


| स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्त मम॥ 


| (इस का अर्थ पहले कर दिया है) इस मन्त्र को ५ वार बोल कर ५ घृत 
|की आहुति देवें । 


ass cian 


170) 


a 


टार 


4 


जलप्रसेचन मन्त्र 
ओम अदितेऽनुमन्यस्व ॥ १ ॥ 
| पदार्थ=हे (भदिते) अखण्ड एकरस परमात्मन्‌ ! (अनुमन्यस्व) आप हमें 
॥ गुकल मति प्रदान करे ॥१॥ इससे पूर्व में 
$| ओम्‌ अनुमतेऽनुमयस्व ॥२॥ 
हो F ` पदार्थ = हे (अनुमते) अनुकुल मति दाता प्रभो ! (अनुमन्यस्व) आप हः 
आग ऐकूल मति दीजिए ॥२॥ इससे पश्चिम में 
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। 
ओ३म्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥३॥ | 
पदार्थ =हे (सरस्वति) ज्ञान स्वरूप प्रभो ! (अनुमन्यस्व) आप | 

अनुकूल मति दीजिए ॥३॥ इससे उत्तर में | 

ओ३म्‌। देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय। दिव्यो 
गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतुः॥४॥ 

(यजु० ११।७ तथा ३०|| 

तथा इस मन्त्र से चारों दिशाओं में जल प्रसेचन करें । | 

पदार्थ- हे (देव) दिव्यस्वरूप या सत्य योग विद्या से उपासना के | 

शुद्ध ज्ञान देने (सवितः) समस्त ऐश्वर्य से युक्त और जगत्‌ को उत्पन्न कर 

हारे जगदीश्वर ! या सव सिद्धियों को उत्पन्न करने हारे परमेश्वर ! 3 

(नः) हमारे (यज्ञम्‌) सुखों को प्राप्त कराने हारे व्यवहार को (प्रसुव) उत 

कीजिए तथा (यज्ञपतिम्‌) इस सुखदायक व्यवहार के रक्षक जन को (प्रसुव 

उत्पन्न कोजिए (गन्धर्वः) पृथिवी को धरने (दिव्यः) शुद्ध गुण | ब 

स्वभावों में उत्तम और (केतपूः) विज्ञान से पवित्र करने हारे आप (नः) ह 

(केतम्‌) विज्ञान को (पुनातु) पवित्र कीजिये और (वाचस्पतिः) सत्य 

से युक्त वेदवाणी के प्रचार से रक्षा करने वाले आप (नः) हमारी (वाच 

वाणी को (स्वदतु) स्वादिष्ट अर्थात्‌ कोमल मधुर कीजिये ॥ (दया० भाष्य) 

` आघारावाज्याहुतिः 
ओं अग्नये स्वाहा | इदमग्नये इदन्नमम ॥१॥ 

(अग्नये) प्रकाश स्वरूपपरमात्मा के लिये (स्वाहा) यह्‌ सुन्दर 
समर्पण है । (इदं) यह (अग्नये) अग्नि के लिये है (इद) यह (मम) मेरा (| 
नहीं है ॥१॥ (इस मन्त्र से वेदि के उत्तर में आहुति "| 
हु (यजु० २२१ 
ओं सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय इदन्नमम ॥२॥ | 

८ (सोमाय) सोप्र स्वरूप परमात्मा के लिये (स्वाहा) यह सुन्दर आह 
(इदं) यह (सोमाय) सोम के लिये है (इदं) यह (मम) मेरा (न) नही है! । 

(सोमाय) उत्तम रस के लिये (स्वाहा) सुन्दर क्रिया अवश्य विधान | 
चाहिये ॥२॥ (द० भाष्य) [इस मन्तन से दक्षिण में | 


577 काका 
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क आज्यभागाहुति: 

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतेय इदन्नमम ।।१॥ 

(यजु० १८1२८) 

(प्रजापतये) प्रजापालक ईइवर के लिये (स्वाहा) सुन्दर आहुति है। (इद) 
यह (प्रजापतेय) प्रजापति के लिये है (इदं) यह (मम) मेरा (न) नहीं है । 

(प्रजापतेय) प्रजा के पालन करने वाले के अर्थ (स्वाहा) राजधर्म प्रकाश 
करने हारी नीति स्वीकार की जाती है । (दया०भाष्य) 

, ओं इन्द्राय स्वाहा । इदं इन्द्राय इदन्नमम ॥२॥(यजु० २२२७) 

(इन्द्राय) परमंरवरर्य के अधिष्ठाता परमात्मा के लिये (स्वाहा) यह सुन्दर 
आहुति है । (इदं) यह (इन्द्राय) इन्द्र के लिये है (इदं) यह (मम) मेरे लिये (न) 
नही है । (इन्द्राय) जीव बिजली और परमैश्वर्य के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया 
अवश्य विधान करनी चाहिये । (दया०भाष्य) 

(इन दो मन्त्रों से मध्य में आहुति देव) 

सामान्य प्रकरणम्‌ 

अग्न्याधान, समिधाधान, ५ घृताहुति, जल प्रोक्षण तथा आघारावाज्या- 

भागाहुति करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित विधि करे । 
, व्याहृत्याहुति 

ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्तमम ॥॥१॥ 

(भूः) प्राणों के प्राण (अग्नेय) अग्नि रूप ईश्वर के लिये (स्वाहा) यह 
सुन्दर आहुति है । (इदं) यह (अग्नेय) अग्नि के लिये है (इदम्‌) यह (मम) मेरा 
(न) नहीं है । 

ओं भुवर्वायवे स्वाहा । इदम्‌ वायवे इदन्न मम ॥२॥ 

(भुवः) दुःख नाशक (वायवे) वायु के समान वेगवान्‌ ईश्वर के द लिये 
(स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है । (इदं) यह (वायवे) वायु के लिये है (इदं) यह 
(मम) मेरा (न) नहीं है। 

ओं स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय इदन्नमस ॥ ३॥ 

(स्वः) सुखस्वरूप (आदित्याय) आदित्यवत्‌ प्रकाशक ववर ह 
(स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है । (इद) यह (आदित्याय) आदित्य है 
(इदम्‌) यह (मम) मेरा (न) नहीं है। 
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ओं भूश्च वः स्वरर्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा । 
इदमग्नि वाय्वा दित्येभ्यः इदं न मम ॥४॥ (गो०१।८ 
पूर्वोक्त सर्वगुण सम्पन्न ईश्वर के लिये (स्वाहा) उत्तम वाणी है या 
आहुति है । (इदं) यह (मम) मेरा (न) नहीं है । 
स्विष्टकृत होमाहुतिः 
ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अस्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सर्व स्विष्टं सुहुतं क रोतु मे । 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायरिचत्ताहुतीनां कामानां 
समद्ध यित्न सर्वान्तिः कामान्त्समद्ध य स्वाहा । 
इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमम ॥ 
र (शतपथ का० १४।६।४।२४, पा० १1२१० 
® र ह) इस (कर्मणः) कर्म के सम्बन्ध में (अति + अरीरिचं) 
च से अधिक किया गया हो (यद्वा) अथवा (इह) इस कर्म में न्यून नं) कम 
(मर्म) किया हो (सु--इष्टकृत्‌) शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने जाना (बलि) 
परमात्मा (सर्वं) मेरी सब (सु-- इष्ट) मनोकामनाओं को (विद्यात्‌) जानता है 
न प्रभु (मे) मेरे लिए (सुहुतं) इस कमं को सुहुत या सफल (करोतु) 
क (स्विष्टकृते = सु +- इष्टकृते) शुभ इच्छाओं को पुणं करने वाले या 
शाभन यज्ञ सम्पादक (सुहुतहुते) सुहुत को ग्रहण करने वाले (सर्व) सब 
(प्राय र्चित्त + आहुतीनां) सब पाप को प्रतीकार रूपी आहुतियों का (कामार्ता) 
सब कामनाओं के (समर्धयित्रे) पूर्ण करने वाले (अग्नये) प्रकाश स्वरूप | 
परमात्मा के लिए (स्वाहा) यह आहुति दे रहा हूँ । हे अग्ने ! (नः) हमारी 
[ (कामान्‌) कामनाओं को (समर्धय) बढ़ाओ । (इदं) यह | 
2. ठप) शुभ इच्छाओं को पूरणा करने वाले त्‌ 
के लिए है (इद) यह (मम) मेरे लिए (न) नहीं ह सवक का आन 
न भाजापत्याहुतिः | 
म प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्तमम । (यजु० १८/२६) | 


(अर्थ पीछे दिया जा चका मर fe 
कि ओं--स्वाहा का उच्चारण ठ है) होळ बोलता ता | 
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प्रधान होम सम्बन्धी चार आज्याहुति 
ओं भूभु व: स्व: । अग्न आर्थूँषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः। 
आरे वाधस्व दुच्छुनां स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय 
इदन्तमम ॥१॥ (० मं० ९, सू० ६६, मं० १९) 
(भुः+भुवः+स्वः) हे प्राणों के प्राण, दुःखनाशक, सुखस्वरूप (अग्ने) 
प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तू (नः) हमारी (आयूंषि) जीवनों को (पवस) रक्षा 
करता है (नः) हमको (ऊजेम्‌) बल को (च) और (इष्टम्‌) अन्न को (आसुव) 
प्राप्त कराइये (दुच्छुना) रोगजन्तु आदि राक्षसों को (आरे) दूर (बाधस्व) 
पीड़ित कोजिये। (इदं) यह (पवमानाय) पवित्र करने वाले (अग्नये) अग्नि के 
` लिये है (इदं) यह (मम) मेरे लिए (न) नहीं है । 
ओं भूभू वः स्व: । अग्तिऋ षि: पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयं स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय इदन्तमम ॥२॥ 
(ऋ७० मं० ९, सू० ६६, मं० २०) 
(अग्निः) वह भूभु व: और स्वः रूप (अग्निः) प्रकाश स्वरूप भगवान्‌ (ऋषिः) 
सवंद्रष्टा (पवमानः) शोधक (पाञ्चजन्यः) चारों वर्ण व इतर लोगों में कार्ये 
साधक (पुरोहितः) सबका अगुआ (तं) उस (महागयम्‌) बहुत स्तुति अर्थात्‌ 
प्रशंसा के योग्य प्रभु को हम (ईमहे) प्राप्त होते हैं । (इदं) यह (पबमानाय) 
पवित्र करने वाले (अग्नये) प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिए है । (इदं) यह 
(मम) मेरे लिए (न) नहीं है । र र 
ओं भूभु व: स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वरचे: सुवीर्यम्‌ । 
द्रिं मयि पोषं स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॥२॥ 
(भूःन-भुवः स्वः) है प्राणों के प्राण, दुःख विनाशक, सुखरूप (अग्ने) 
प्रकाश स्वरूप भगवन्‌ ! आप (सु+ अपाः) अच्छे कर्मों के अधिष्ठाता हैं आप 
| (मस्मे) हमें (वर्चः) बल और (सुवीयंम्‌) पराक्रम (पवस्व) प्राप्त कराइये । 


~~ 


NN NS AS ot Ss (AY Sees if > 


| धारण कराइये (इदं) यह (पवमानाय) पवित्र करने वाले के नि (अग्नये) 
| प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिए है (इदं) यह (मम) मेरा (न) नहीं है । 
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ओं भूभ व: स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो | 
रयीणां स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्नमम ।।४॥। 
(ऋ० १०/१२१/१० आ० १/४४) 


SCI 3 UR कॉ 


(अर्थ पहले दिया जा चुका है ।) 
अष्ट आज्याहुतिमन्त्राः 
ओं त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडोऽबयासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो वह्वितम: शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा 
इदमग्नीवरुणाभ्यां इदन्तमम ॥१॥ 


ह (ऋ० मं ० ४/सू ० १/मं ०४) 
अन्म) अस्ति के सहश विद्वान्‌ पुरुष (विद्वान्‌) विद्यायुक्त (त्वम) आप 
न श्रेष्ठ (देवस्य) विद्या के प्रकाश वाले र हडः) 
ह्‌ न हैं, जिसमें उसके (अव) निवारण में (यासिसीष्ठा:) प्रेरणा करो और 
या अत्यन्त यज्ञ करने और (वह्लितम:) अत्यन्त पहुँचाने वाले (नः) हम 
गो के प्रति (शोशुचानः) अत्यन्त प्रकाशमान हुए आप (विश्वा) सबं 
(दवेषांसि) दवेषयुक्त कर्मो को (अस्मत) हम लोगों के समीप से (प्र मुमुग्धि) 
अलग कोजिये । (दया० भाष्य) 


यदि (अग्ने) शब्द का अर्थ “प्रकाश स्वरू 
प परमात्मा” कर दिया जाए 
तो आहात ऋषि का भाष्य परमात्मा परक हो जाएगा । 
ओं स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । | 
अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृडोक सुहवो न एघि स्वाहा || 
इदमरिन वरुणाभ्यां इदन्नमम ॥२॥ (ऋ० म० ४/० १/मं०४) | 
हे (अग्ने) अग्नि के सदश तेजस्वी विद्वान पुरुष (सः) वह (त्वम्‌) आप | 


. (अस्याः) इस (उषसः) प्रात:काल के | 
'» का के (व्युष्टौ) विशेष दाह में (नेदिष्ठ:) अत्यन्त || 
यन (ऊतो) रक्षण आदि कमं से (नः) हम नोगो Ee रक्षा | | | 
` (भव) हुजिये (वरुणस्य) श्रेष्ठ अध्यापक वा उपदेशक को (रराणः) | 
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देते हुए (नः) ह्म लोगों को (अव + यक्ष्व) प्राप्त हृजिए और (सुहव:) उत्तम 
मकार दुलान वाल हुए (नः) हम लोगों के लिए (मृडीकम्‌) सुख करने वाले 
काय को (वीहि) व्याप्त हुजिए और हम लोगों को (एधि) प्राप्त हुजिए । 
oO प दया० भाष्य 
1 इमं म वरुण श्रू धी हवमद्या च मडय | ॒ | 
त्वामवस्युराचके स्वाहा | इदं वरुणाय इदन्नमम ॥३॥ 
2 (%० मं० १।सू० २५ | मं० १६) 
शी हे (वरुण) सबसे उत्तम विपश्चित्‌ (अद्य) आज (अवस्युः) अपनी रक्षा वा 
जात को चाहता हुआ में (त्वाम्‌) आपकी (आ-चके) अच्छी प्रकार प्रशंसा 
हा हु आप (मे) मेरी की हुई (हवम्‌) ग्रहण करने योग्य स्तुति को (श्रुति) 
वण कीजिए तथा मुझको (मृडय) विद्यादान से सुख दीजिये । (दया० भाष्य) 
ओं तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः। 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयु प्रमोषीः स्वाहा ॥४॥ 
, (ऋ० मं० १।सु० २४।म० ११) 
हैं (उरश) सर्वेथा प्रशंसनीय (वरुण) जगदीश्वर जिस (त्वा) आपका 
य ले के (यजमानः) उक्त तीन प्रकार यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ (हविभि;) 
होम आ दि साधनों से (तत्‌) अत्यन्त सुख की (आशास्ते) आशा करता है उन 
भापको (ज्रह्मणा) वेद के स्मरण और अभिवादन तथा (अहेडमानः) आपका 
भनादर अर्थात्‌ अपमान नहीं करता हुभा मैं (यामि) आपको प्राप्त होता हं 
भाप कृपा करके मुके (इह) इस संसार में (बोधि) बोध युक्त कीजिये भौर (नः) 
| हमारी (आयु:) उमर (मा) मत (प्रमोषीः) व्यथं खोइए अर्थात्‌ अतिशीघ्र मेरे 
आत्मा को प्रकाशित कीजिये । (दया ० भाष्य) र 
ik 


—' 


नवी सा. 
eee “७3.०४... 


ज > Ei Pen Se त्वया ee 


|, 
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हे (वरुण) स्वीकरणीय प्रभो ! (ये) जो (ते) तेरी सृष्टि में (शतं) सेंकड 
और (ये) जो (सहस्र ) हजारों (यज्ञियाः) यज्ञ सम्बन्धी (महान्तः) बड़े (पाशा) 
जाल (वितताः) फैले हुये हैं (तिभिः) उनसे (अद्य) आज (सविता) सर्वोत्पादक 
(उत्त) और (विष्णुः) सर्वव्यापक आप और (विश्व) सव (स्वर्काः) अच्छी 
स्तुति वाले (मरुतः) विद्वान्‌ लोग (मुञ्चन्तु) छुड़ावे । 
ओं अयाश्चाग्नेऽस्यनभि शस्तिपाश्च सत्यमित्त्व मयासि। 
अयानो यज्ञ बहास्यया नो धेहि भेषजछ स्वाहा। इदमग्नये 
अयसे इदन्नमम ॥६॥ (कात्या १५-११) 
हे (अग्ने) हे अग्नि ! (त्व) तू (अयाः) सर्वत्र व्यापक (असि) है (च| 
और (अनभिशस्तिपाः) निर्दोष प्राणियों के रक्षक (असि) हो (च) और (त्व) 
(सायाः) कल्याणकारी है, यह वात (सत्यं-इत्‌) सच्ची ही हैं। (अया!) 
सर्वेव्यापक आप (नः) हमारे (यज्ञ) यज्ञ को (वहासि) लक्ष तक पहुंचा 
(अयाः) सववत्र पहुँचाइये (नः) हमें (भेषजं) रोग निवारक शक्ति को (पे 
दीजिये । (इदमग्नये अयसे इदन्नमम) यह सवं व्यापक प्रभु के लिए सम्पण है 
मेरे लिए नहों । 
ओं उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं श्रथाय। अथा वयमा| 
दित्यव्रते तवानागसोऽदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरुणाया$ 
दित्यायांऽदितये च इदन्तमम ॥७॥ (२० मं० शयू० २४।म४| 
- हे (बरुण) स्वीकार करने योग्य ईश्वर आप (अस्मत्‌) हम लोगों ) र 
(अधमम्‌) निकृष्ट (मध्यमम्‌), मध्यम अर्थात्‌ निकृष्ट. से कुच्छ विशेष (स्‌ h 
आर (उतम्‌) अति "दृढ़" अत्यन्त: दुःख. देने. वाले, ,(पाशम्‌).` बन्धत १; 
(व्यव + श्रथाय) अच्छे प्रकार नष्ट कीजिये (अथ) इसके अततंन्तर' हे (आदिल 
विनाश, रहित जगदीश्वर (तव). उपदेश. ,करने बाले सब :के. .गुरु . था 
, (रते) सत्याचरण रूपी ब्रत को करके (अनागसः) निरपराधी हों के. हम | 
0 य हिल क” लिए (लाम 
FRANSES (४-६ onan? क 011: दयाळ si 
'ओं 'भवतन्तः समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा, यज्ञछहिछसिष्ट |` 
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पति जातवेदसौ शिवं 

) हा त जातवेदसो शिवो भवतमद्य नः स्वाहा । इदं जात- 
क| वदाभ्यां इदन्नमम ॥८॥ (वजु० अ० ५।मं०३।पा० १।४। ८) 
री जो (अरेपसौ) प्राक्त म 


नुष्यों के भाषा रूपी वचन ह्‌ 

ल लीवक (सचेतसौ) तुल्यज्ञान ज्ञापन युक्त ला स 
उप-विद्याअं को सिद्ध किये हुए पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान (न:) हम लोगों के 
लिए उपदेश करने वाले (भवतम्‌) होवें। जो (यज्ञम्‌) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ 
(यज्ञपतिम्‌) विद्या प्रद यज्ञ के पालन करने वाले यजमान को (मा-हिसिष्टम) 
न.पीडित करें । वे (अद्य) आज (नः) हम लोगों के लिए (शिवौ) मंगल करने 
वाले (भवतम्‌) होवे ॥०॥ (दया०भाष्य) 


तृ देनिक यज्ञ 

:) “प्रात: काल आहुति के मन्त्र? 

ये ; तिम्नलिखित मन्त्रों से घी के साथ सामग्री की आहुतियाँ भी देवें) 

ग्र सूयो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥१॥ (यजु०३।६) 


(सूय) जो चराचर सब जगत्‌ का आत्मा परमेश्वर (ज्योति) सब के 
| भातमाओं में प्रकाश व ज्ञान तथा सब विद्याओं का उपदेश करता है कि 
| (वाहा) मनुष्य जैसा अपने हृदय से जानता हो बैसे ही बोले तथा जो (सूर्यः) 
७| अपने प्रकाश से प्रेरणा का हेतु सूर्यलोक (ज्योतिः) मूर्तिमान्‌ द्रव्यों का प्रकाश 
१ हा है॥९॥ - (दया ०भाष्य) 
र ओों सूयो वर्चोज्योतिवैर्च: स्वाहा.॥२॥ (यजु० ३1९) 
| य) जो सव विद्याओं का प्रकाश करने वाला जगदीइवर सब “मनुष्यों के 
| लिए (स्वाहा) वेदवाणी से (वर्चः) .सकल विद्याओं का ` प्रकाश और (ज्योतिः) 
| ली सूर्यं प्रसिद्ध और्‌ःअरितः ताम. के, तेज का. अकाश करता है ॥२॥. 
| ज्योति: सटे 0 माया: “जातो 
ज्योतिः सूर्य: सर्यो ज्योतिः स्वाहां ॥३॥ ` (यजु० शॉ) 
|` = पथा जो (सूयः) सूयंतोक भी (वचः) शरीर्‌ और ` आत्मां - के बल का 
| शिश करता है तथा जो (सूर्यः) प्राणवायु (वच्चं:) सकल विद्या के प्रकाश 
"शै वाले ज्ञान को बढ़ाता है औरर(ज्योति;)प्रकाश. स्वरूप" जगदीस्वर अच्छे 
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2010 8 हुए पदार्थों को अपने रचे हुए पदार्थों में अपनी शक्ति पे 


नेत्र" फीलात ७ परमात्मा सव मनुष्यों का उपास्य देव है ॥३॥ 


८ Evo य 
(ये, पसा a 23 i वर दया० 
प्र \ घुञ्‌. ०५८ ४३ ग्र 
कक टं षक 6 ie ts 
पवि ; 
\ 


जैसे कि (ज्योतिः) सब प्रकाश का मण्डल (सूर्यः) यह सूर्यलोक है ॥ 

पदार्थ मन्त्र २= (सूर्यः) सवका उत्पादक ईश्वर (वर्चः) कान्तिमय है या 
(ज्योतिः) सब ज्योति जो संसार में दिखलाई देती है, वह (वचः) उसी 
कान्ति है ॥ 


ईश्वर है, जैसे (सूर्यः) वह सूर्यलोक (ज्योतिः) हमारी आँख की ज्योति है॥ 
ओं सजूर्देवेन सवित्रा सज्ूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वे 
स्वाहा ॥४॥ | (यजु० "२१ °) 
(सूर्य:) जो सूर्यंलोक (देवेन) सबको प्रकाश करने वाले वा (सविता) सब 
अन्तर्यामी परमेश्वर के उत्पन्न त्रा धारण किये हुए जगत्‌ के साथ (सजूः) 
वर्तमान (जुषाणः) सेवन करता वा (इन्द्रवत्या) सूर्य प्रकाश से युक्‍त (उष र 
दिन के प्रकाश के हेतु प्रातः काल के साथ (स्वाहा) अग्नि में होम की | 
आहुतियों को (जुषाणः) सेवन करता हुआ व्याप्त होकर हवन किये | 
पदार्थों को. (वेतु) देशान्तरों में पहुँचाता है उसी से सब व्यवहार f कैस 
करें 11४1) (दया० भा. किन 
| “ सायं काल आहुति के मन्तन ” | 
ओं अस्तिर्ज्योतिरज्योतिरग्नि: स्वाहा ॥१॥ गजु ०३/६ | 
.(भर्निः) परमेश्वर. (स्वाहा) सत्य कथन करने .वाली-वाणी को (ज्यो , 
जो विज्ञान प्रकाश से युक्त करके सब मनुष्यों के लिये विद्या को देता है") 
प्रकार (अग्निः) जो प्रसिद्ध अग्नि (ज्योतिः) शिल्प विद्या साधनों के प्रकार | | 
देता है 11१1) ; (दया ०र्भी | ( 
if 


ओं अग्निवेर्चो ज्योतिर्वंचः स्वाहा ॥२॥. ` (यनु || 
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विद्याओं 
ठ a र व गयाओ का प्रकाश करने वाला परमेश्‍वर मनुष्यों के 
3 ५ 1:/ तव विद्याझ के अधिकरण चारों वेदों को र 
की ळू मं दा को प्रकट करता 
तथा जो (ज्योतिः' विजली रूप से शरीर वा ब्रह्माण्ड में रहने वाला बम 
(वच्चं:) विद्या और वृष्टि का हेतु है । 
ye ग ली है (दया० भाष्य) 
अ अभ्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि: स्वाहा ॥३॥ (यजु० ३1९) 


(इस मन्त्र का मन में उच्चारण कर ति देवे ल 
उ कर आहुति देवे) (इसका अर्थ ऊपर दिया जा 


ue 


पुनश्च 

मन्त्र १ का पदार्थ = (अग्निः) परमेश्वर (ज्योतिः) प्रक is 
(्योतिः) प्रकाशमान (अग्निः) यह आग है । ) प्रकाश स्वरूप है, जसे 
हिल उ नं २== (अग्नि:) परमेश्वर (वचः) कान्तिदायक है । यह 
विर्च:) कान्य सव (ज्योतिः) उस ज्योतिमंय परमेस्दर की है। हा 
| ७९.२7 (अस्ति) परमेश्वर (ज्योतिः) संसार के नेत्र की 
क्यात वे (अग्निः) इस भौतिक अग्नि का प्रकाश (ज्योतिः) हमारे नेत्र 
| सजूदेवेन सवित्रा सज राग्येद्रवत्या जुषाणो अग्निवेतु 
| वाहा 118॥ (यजु० ३।१०) 
(अग्निः) जो भौतिक अग्नि (देवेन) सब जगत्‌ को ज्ञान देने वा 
र 1) सव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के उत्पन्न किये हुए जगत्‌ 
| थ (सजूः) तुल्य वर्तमान (जुषाणः) सेवन करता वा (इन्द्रवत्या) बहुत 
(ली से युक्त (रात्र्या) अन्धकार रूप रात्रि के साथ (स्वाहा) वाणी को 
करता हुआ (वेतु) सब पदार्थो में व्याप्त होता है। (दया० भाष्य) 
र “प्रात: और सायं दोनों काल के मंत्र” 
| मों भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । इदमग्नये. प्राणाय इदं न 
1 1९) 
भू) भू के द्वारा (अग्नये),अग्नि के लिये (ब्रह्माण्ड में) और (प्राणाय) 
| क लिये (पिण्ड में) (स्वाहा) यह आहुति है। (इदं) यह आहुति (भग्नथे) 


5 च 
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अग्नि के लिए और (प्राणाय) प्राण के लिये है (इद) यह (भम) (न) 


नहीं है ।।१॥ 
ओं भ्‌_वर्वायवेऽपानाय स्वाहा । इदं वायव ऽपानाय इद 


सम ॥ २॥ 

(भुवः) भुवः के द्वारा (वायवे) (ब्रह्माण्ड में) वायु के लिये और (अपानाब] 
(पिण्ड में) अपान के लिये (स्वाहा) यह आहुति है । (इदं) यह आहुति प्रदान 
(वायवे) वायु के लिये और (अपानाय) अपान के लिये है । (इदं) यह प्रदात 
(मम) मेरा (न) नहीं है॥२॥ * 

ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । इदमादित्याय व्यानाय 
इदन्त मम ॥ ३ ॥ 

(स्वः) स्वः के द्वारा (आदित्य) (ब्रह्माण्ड में) सूर्य के लिए और 
(व्यानाय) (पिण्ड में) व्यान के लिए (स्वाहा) यह आहुति है (इदं) ग 
आहुति प्रदान (आदित्याय) सूर्य के लिए और (व्यानाय) व्यान के लिए है| 
(इदं) यह (मम) मेरे लिए (न) नहीं है ॥॥३॥। | 

ओं भूभ्‌ वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्य: प्राणापान व्यानेभ्यः 
स्वाहा । इदमर्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य: इदं | 
मम ॥४॥ 

(मूभू व: स्वः) भूः भुवः स्व: के द्वारा या प्राणस्वरूप, दुःखविनाशक और 
सुख स्वरूप प्रभु को प्रसन्नता के लिए और (अग्नि, वायु, आदित्येभ्यः) अर्ण 
वायु और सूर्य की अनुकूलता के लिए और (प्राण -अपान-व्याने भ्यः) प्र र 
भपान भोर व्यान वायुकी अनुकूलता के लिए (स्वाहा) यह आहुति है|. 
(इदम्‌) यह आहुति प्रदान (अग्नि-वायु-आदित्येम्य:) अग्नि, वायु और आर्दि 
और तदनुकूल (प्राण-अपान व्यानेम्य:) प्राण, अपान और व्यान के लिये ह|| 
(इदम्‌) यह आहुति प्रदान (मम) मेरा (न) नहीं है ॥४1 1 


आं | 
ओं आपो ज्योती रसोऽमृतं ्रह्मभूभ्‌`वः स्वरों स्वाहा ॥१॥ 
(ओम) सर्वेरक्षक भो३म्‌ (आपः) सर्वव्यापक, (ज्योतिः) प्रकाश | 


eT 
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(रसः) आतन्द रस का देने वाला 
E द (अमृतम्‌) भमत रूप न्न 
:) सवाव वः खन Se र खर 
(भ्‌ ) Ts (भुवः) दुःखनाशक और (स्वः) दण हेसे 
परम श्वर के लिए यह आहुति है ॥५॥ द स 
है य यां ह मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य 
मेधया मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥६॥ (यजु०३२/१४) 
ह अ जय प्रकाशरूप होने से विद्या के जताने हारे ईश्वर ! वा 
FF ण वान्‌ * (देवगणाः) अनेकों विद्वान्‌ (च) और (पितरः) रक्षा करने 
क ज्ञानी ह (याम) जिस (मेधाम्‌) वुद्धि वा धन को (उपासते) प्राप्त हो 
ले हैँ (तथा) उस (मेधया) वृद्धि व धन से (माम्‌) मुझको (अद्य) 
दा) सत्य वाणी से (मेवाविनम्‌) प्रशंसित वद्धि वा धन 

कीजिए।। ६। (दया० भाष्य) म Fl 


| औं विश्वानि देव सवितदु'रितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न 
आसुव ।।७॥। (यजु ३०/३) 
(अर्थे पहले दिया जा चुका है) | 
| ओंअग्नेनय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
| विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम 
| स्वाहा ।। ८॥। (यजु० ४०/१६) 
(इस मन्त्र का अर्थ भी प्रार्थना मन्त्रों में आ च्‌ का है) 
“पूर्णाहुति 
ओं सर्वे वै पूर्ण “स्वाहा 1 १1 
ओं सर्व वे पुर्णछस्वाहा [२ 
ओं सर्व वै पूर्णणस्वाहा ।३। 
“अन्य प्रार्थना ` 


| ओं तच्चूपाअने$सि तन्वं मे पाहि ॥ 
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हे (अगे) अग्ने (तनूपा +भसि) तू शरीर रक्षक है (मे) मेरे (तन्वं) | 
की (पाहि) रक्षा कर । * 

ओं आयुर्दाऽननेऽस्यायुर्मे देहि ॥ 

हे (अग्ने) अग्ने (आयुर्दा) तू आयु का देने वाला (असि) है (मे) मुज 
(आयु:) जीवन (देहि) दे । 

ओं वर्चोदाऽनेऽसि वर्चो मे देह्‌ । 

हे (अग्ने) अग्ने ! (वर्चोदा) तू वचस्‌ अर्थात्‌ कान्ति प्रदान करने वाला 
है (मे) मुझे (वर्चः) कान्ति (देहि) दे । 

ओं अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण ॥ (पार० गृ० कं० ४) 

है (अग्ने) प्रकाश स्वरूप अग्ने ! (मे) मेरे (तन्वा:) शरीर में (यत्‌ -+ उन) 
जो कमी हो (मे) मुझे (तत्‌) वह.(आपृण) पूर्ण कर दो । 

ओं तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ॥ 

है भोश्म्‌ ! जो तेरे में (तेजः) तेज (असि) है उस (तेजः) तेज को (मगि 
मेरे में (धेहि) धारण कीजिए ॥। (दया० भाष्य) | 

ओं वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि ॥ 

जो तेरे में (ीर्थम्‌) पराक्रम (असि) है उस (वीयंम्‌) पराक्रम को (मबि]| 
मुक्त में (धेहि) धरिये । (दया० भाष्य) 

ओं बलमसि बलं मयि धेहि ॥ 4 

जो तेरे में (बलम्‌) बल (असि) है उस (बलम्‌) बल को (मयि) मुझ * | 
भी (धेहि) धरिए । (दया० भाष्य) | 

ओं ओजोऽस्योजो मयि धेहि ॥ 


जो तेरे में (ओजः) प्राण का वाम्य थि लि | 
को (मयि) मुझ में (धेहि) धरिये । ल उस (ओजः) | 


ओं मन्युरसि मन्युं मयि धेहि॥ 


जो तुम में (मन्युः) दुष्टों पर क्रोध (असि ने (मगि) 
मुझ में (धेहि) घरिये । (दया० भाष्य) ( ) है (मन्युम्‌) क्रोध क 


| 
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दभ्‌ 
र सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ 
जो तुझ में (सहः) सहनशीलता (अति) है उस 
नी इमे (हः (वह) 
( EF 5! भी (धेहि) धारण कीजिए ॥ (दया० जा 
के a ऽगने तेजस्तेनाऽह' तेजस्वो भूयासम्‌ ॥ 
_ है (अग्ने) अग्ने (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेजः) तेज है (तेन) उसके (३ 
तिजस्वी) तेजस्वी (भूयासम्‌) हो जाऊं ॥ ler च 
i यत्तेऽने वचंस्तेनाऽहं वर्चस्वी भयासम i 
ने) हे अग्ने (यत्‌) जो (ते) तेरा (वच':) वरचं है (ते र) मैं 
(वच स्वी) वच'स्वी (भूयासम्‌) हो जाऊं । Meus 0 
ओं यत्ते अने हरस्तेनाऊह हरस्वी भूयासम्‌ ॥ 
व (अग्ने) है अग्ने] (यत्‌) जो (ते) तेरा (ह्रः) दुःखों को हरने का सामर्थ्य 
क उससे (अहं) में (हरस्वी) सामथ्यंवान्‌ (भूयासम्‌) हो जाऊ । 
ओं मेधां मे देवः सविता आददातु ॥ 
(देव: + सविता) शुभ प्रेरणा देने वाला देव प्रभ मे) मुझे (मेधां 
| बुद्धि (आददातु) देवे ।। CT 
ओं मेधां मे देवी सरस्वती आददातु॥ 
| (देवी |- सरस्वती) दिव्य ज्ञान शक्ति (मे) मेरी (मेघां) मेधा को (आद- 
| तु) पुष्ट करे | 
ओं मेधां में अश्‍विनी देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ 
| \पुष्करस्रजौ) शबितमयधुखदायक (देवौ) दिव्य (अश्विनौ) प्राण और 
| पान) (मे) भेरी (मेधां) मेवा को (आत्ताम्‌) पृष्ट करे। 


(यजु०१९/९) 
सहनशीलता को 


'यज्ञरूप को प्रार्थना” 


पुजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिमे। 

छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिये ॥ 

वेद की बोलं ऋचाय सत्य को धारण करें। 

हषं में हों मग्न सारे य्रोकसागर से तर॥ | 
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अइ्वमेधादिक रचायें यज्ञ पर उपकार को । 
धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को ॥ 
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। 
रोग पीड़ित विइव के सन्ताप सब हरते रहें ॥ 
भावना मिट जाये मन से पाप अत्याचार की । 
कामनायं पुणं होवे यज्ञ से नर-नार की ॥ 
लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिये । 
वायु जल सर्वत्र हों, शुभ गनध को धारण किये।। 
स्वार्थ भाव मिट हमारा प्रम पथ विस्तार हो। 
इदन्नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो ॥ 
प्रेम रस में तृप्त होकर वन्दना हम कर रहे । 
“नाथ” करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे ॥ 
(श्री लोकनाथ जी तर्क वाचस्पति)| 


कामना 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
सुखी बप्ते संसार सब दुखिया रहे न कोय । 
यह अभिलाषा हम सब की भगवन परी होय 1 
विद्या बुद्धि तेज बल सबके भोतर होय । 
दूध पुत धन धान्य से वंचित रहे न कोय ॥ 
आप को भक्ति प्रेम से मन होवे भरपर । 
राग द्वेष से चित्त मेरा कोतों भागे द्र It 
मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश । 
आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश || 
पाप से हमें बचाइथे करके दया दयाल । 
अपना भकत वनाइए हमको करो निहाल ॥ 
दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार । 
हिये में धीरज वीरता सब को दो करतार ॥ 


————— 
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पूणिमा व अमावस्या की विशेष आहुतियां स्थालोपाक से 


म पाणमा के दिन 
ओं अग्नये स्वाहा । 


ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । 
ओं विष्णवे स्वाहा । 


३ 


अमावस्या के दिन 
ओ अग्नये स्वाहा । 


ओं इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा । 
ओं विष्णवे स्वाहा । 
इनके पश्चात्‌ "भूरग्नये स्वाहा” आदि से चार घृताहुति देवें । 
नामकरण के समय बालक को आश्ञीर्वाद 
'हे वालक ! त्वमायुष्मान्‌ वच॑स्वी तेजस्वी श्रीमान्‌ भूयाः' - “हे बालक ! 


i आयुष्मान्‌, विद्यावान्‌, धर्मात्मा, यशस्वो, पुरुषार्थो, प्रतापी, परोपकारी 
| भोर श्रीमान्‌ हो ।” 


च्‌३ाकमे एवं निष्क्रमण संस्कार में वालक को आक्षोर्वाद 
“त्ब जीव शरदः शतं वर्धमानः” 


अन्नप्राशन में आशीर्वाद 
“त्वमन्तपतिरन्नादो वर्धमानो भूया.” 
उपनयन सस्कार में बालक को आशीर्वाद 
“ओं त्वं जीव शरद: शतं वर्धमानः, आयुष्मान्‌ तेजस्वी वच॑स्वी भयाः । 
विवाह संस्कार में आशीर्वाद 
“ओं सौभाग्यमस्तु। ओं शुभं भवतु ' 
“ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति 


सामान्य आशीर्वाद 


“ओं सत्या: सन्त यजमानस्य कामा: | 
CC-0.PanintKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj yb gyal and eGangotri 


स्वाध्याय र 
१--ओंयस्य भूमिः प्रमा अन्दरिक्षमुतोदरम्‌ । दिवं यह चक् मूर्ध 
तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥ (अथव ० १०,७,३३ 


भावार्थ -भूमि जिसका पैर है और अन्तरिक्ष उदर है, यलोक को जिस 
अपना सिर बनाया है, उस महान्‌ ब्रह्म को हमारा प्रणाम है । 

२--ओं यस्य सूयश्चक्षुश्चन्द्रमाइच पुनशावः । अग्नि यइचक्र ग्रा 
तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ २॥ (अथर्व० १०,७,३ 

भावार्थ--सूर्य और बार-बार नया होने वाला चन्द्रमा जिसका नेत्र है 
अग्नि को जिस ने अपना मुख बनाया है, उन परम ब्रह्म को हमारा प्रणाम है। 

३ - श्रों यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसोभ३न्‌ । दिशो यश्च 
प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३॥ (अथर्वं १०५७.३४ 

भावार्थ -वायु जिसका श्वास प्रवास है, अङ्गिरस (प्रकाशमान किए| 
वाली) जिस का नेत्र है, दिशाओं को जिसने ज्ञान का साधन (स्रोत) वगग 
है, उस परम ब्रह्म को प्रणाम है। 

४-श्रों यो भूतङच भव्यञ्च सबं यश्चाधितिष्ठति । स्वर य| 
च केवलं तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: ॥४॥ (अथर्व० १७५] 


यजुर्वेद का ४०वाँ ग्रध्याय | 

४- आरो ईशा वास्यमिद्‌०सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌।| 
त्यक्तेन भुंञजीया मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ । (यजु ४० 
पदार्थ--हे मनुष्य ! तू (यत्‌) जो (इदम्‌) प्रकृति से लेकर पृथिवी 1 - 
(सर्वम्‌) सब (जगत्याम्‌) प्राप्त होने योग्य सृष्टि में (जगत) चर-प्राणी म 
(ईशा) सम्पूर्ण ऐड्वर्य से युक्त सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से (वास्यम्‌) आच्छा 
करने योग्य अर्थात्‌ सब ओर से व्याप्त होने योग्य है । (तेन) उस (तत 
त्याग किये हुए जगत्‌ से (भुञ्जीथाः) पदार्थों के भोगने का अनुभव कर, 1 
(कस्य, स्वित्‌) किसी के भी (धनम्‌) बरतुमात्र की (मा) मत (गृधः) * | 
लाषा कर । | 
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< गं कु न्ने ~ टू fि जि १9 
हित ५ म आ कर्माणि जीविषेच्छत समा: | एवं 
आ. प तो$स्तिन i लिप्यते नरे॥ (यजु०४०/२ ) 
. वार्थे मनुष्य (इह) इस संसार में (कर्माणि) धर्ंयुक्त वेदोक्त निष्काम 
हो (कुबन्‌) करता हुआ (एब) ही (शतम्‌) सौ (समाः) वषं (जिजी- 
ए) जोवन की इच्छा करे (एवम्‌) इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म में प्रवत्तमान 
(त्व यि) तुझ (नरे) व्यवहारों को चलाने हारे जीवन के इच्छक होते हुए (कर्म) 
अधर्मयुक्त अवेटिक काम्य कर्म (न) नहीं (लिप्यते) लिप्त होता (इतः) इससे 
जो और प्रकार से (न, अस्ति) कर्म लगाने का अभाव नहीं होता है ॥ ६॥। 
७-ओं असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसादता: । हास्ते 
पेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना:॥ (यजु० ४०।३) 
पदार्थं -जो (लोकाः) देखने वाले लोग (अन्धेन) अन्धकार रूप (तमसा) 
ज्ञान का श्रवण करने हारे अज्ञान से (आवृताः) सब ओर से ढेपे हुए (च) और 
' (ये) जो (के) कोई (आत्महनः) आत्मा के विरुद्ध आचरण करने हारे (जनाः) 
मनुष्य हैं (ति) वे (असुर्य्या:) अपने प्राण पोषण में तत्पर अविद्यादि दोषयुक्त 
लोगों के सम्वन्धी उनके पाप कर्म करने वाले (नाम) प्रसिद्ध होते हैं (ते) वे 
(प्रेत्य) मरने के पीछे (अपि) और जीते हुए भी (तान्‌) उन दु.ख और अज्ञान 
रूप अन्धकार से युक्त भोगों को (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं॥ ७॥ 
८-ॐओं अनेदेकं मनसो जवीयो मैनहे वा आम्नुवनपूर्वमषत्‌ । 
तद्धावलोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 
(यजु० ४०/४) 
| पदार्थ हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! (जो) (एकम्‌) अद्वितीय (अनेजत्‌) नहीं 
| कम्पने वाला अर्थात्‌ अचल, अपनी अवस्था से हटना कम+न कहलाता है, उससे 
| रहित (मनसः) मन के वेग से भी (जवीयः) अति वेगवान्‌ (पूर्वम्‌) सबसे आगे 


{| (गर्षत्‌) चलता हुआ अर्थात्‌ जहाँ कोई चलकर जावे वहाँ प्रथम ही सर्वत्र 


| च्याप्ति से पहुँचता हुआ ब्रह्म है (एनत्‌) इस पूर्वोत्रत ईश्वर को (देवाः) चक्षु 
| आदि इन्द्रिय (न) नहीं (आप्नुवन्‌) प्राप्त होते (तत्‌) वह परब्रह्म रा 
; (तिष्ठत्‌) स्थिर हुआ अपनी अनन्त व्याप्ति सें (धावतः) विषयों की ओर गरते 
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हुए (अन्यान्‌) आत्मा के स्वरूप से विलक्षण मन वाणी आदि इन्द्रियों का अटि, 
(ऐति) उल्लङ्घन कर जाता है (तस्मिन्‌) उस सर्वत्र अभिव्याप्त ईश्वर की 
स्थिरता में (मातरिइवा) अन्तरिक्ष में प्राणों को धारण करने हारे वागु डे 
तुल्य जीव (अपः) कर्म वा क्रिया को(दधाति) धारण करता है यह जानो ॥5॥ 

&-ओं तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य 
सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥ (यजु० ४०1५) 

पदार्थं--हे मनुष्यो ! (तत्‌) वह ब्रह्म (एजति) मूर्खो की इष्टि से चलाय- 
मान होता (तत्‌) (न, एजति) अपने स्वरूप से न चलायमान और न चलाया 
जाता (तत्‌) वह (दूरे) अधर्मात्मा अविद्वान्‌ अयोगियों से दूर अर्थात्‌ करोड़ों 
वर्ष में भी नहीं प्राप्त होता (तत्‌) वह (उ) ही (अन्तिके) धर्मात्मा विद्यात 
योगियों के समीप (तत्‌) वह (अस्य) इस (स्वस्थ) सव जगत्‌ वा जीवों के 
(अन्तः) भीतर (उ) और (तत्‌) वह (अस्य, सर्व॑स्य) इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष | 
रूप जगत्‌ के (बाह्यतः) बाहर भी वर्तमान है ॥ ६ ॥ 

1०--औं यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्यन्तेवानुपश्यति । सर्वभूतेषु | 
चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ (यजु० ४०।६) | 


और जो (सववंभूतेषु) सव प्रकृत्यादि पदार्थो में (आत्मानम्‌) आत्मा को (च) भी. । 


ठेला है बह विद्वान्‌ (तत: तिस पीछे टी क रे | 
प्राप्त होता ऐसा तुम i (न) नह (विचिकित्सति) संशय क | 


र य ओ यस्मिन्त्सर्वाणि भ_तान्यात्मेवाभ द्विजानतः । तितर 
क ° ° > ~ | 
.. मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। (यजु० ४०७) | 
ल या स ! (यस्मिन्‌) जिस परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान वा वर्ग | 
:) विशेष कर ध्यान दष्टि से देखते णि) संब | 
(भुतानि) प्राणीमात्र (आत्मा एळ „= हुए को (सर्वाणि) र 
न हैं (आत्मा एवं) अपने तह री ले (अभूव) | 

होते हैं (तत्र) उस परमात्म गमने तुल्य ही सुख दुःख वाले (अः 
पश्यतः) अनुकूल योग त्मा आदि में (एकत्वम्‌) अद्वितीय भाव को (अ | 
; a [भ्यास से साक्षात्‌ देखते हुए योगिजन को (कः) कोव | र 
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TT (कः) कौन (शोकः) शोक वा क्लेश होता है अर्थात्‌ 
ऱ्या ; र्ध कक rR छशृद्धमपाप- 
द्धम्‌ मंनीषी परिभू: स्वयम्भर्याथातथ्यतोःर्थान्व्य- 
दधाच्छाश्‍्वतीभ्यः समाभ्यः ॥| (यजु० ४०।८) 
पदाथ-हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म (शुक्रम्‌) शीधकारी सर्व्ञक्तिमान 
(अक्ायम्‌) स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित (अद्रणम्‌) छिद्र रहित 
आर नहीं छद करने योग्य (अस्नाविरम्‌) नाड़ी आदि के साथ सम्बन्ध रूप 
बन्धन से रहित (शुद्धम्‌) अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र और 
(अपापविद्धम) जो पापयुक्त फापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी 
नहीं होता (परि-अगात्‌ ) सब ओर से व्याप्त है, जो (कविः) सर्वंत्न (मनीषी) 
सेव जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला (परिभूः) दुष्ट पापियों का 
| तिरस्कार करने वाला और (स्वयम्भः) अनादि स्वरूप जितकी संयोग से 
' उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता-पिता, गर्भवास, जन्म वृद्धि और मरण नहीं 
| होते, वह परमात्मा (शाइब्रतीम्य:) सनातन अनादि स्व्रह्म अपने-अपने स्वरूप 
| से उत्पत्ति और विनाश रहित (समाभ्यः) प्रजाओं के लिए (यथातथ्यतः) 
| यथाथ भाव से (अर्थात्‌) वेदों द्वारा सब पदार्थों को (व्यदधात्‌) विशेष कर 
| नाता है बही परमेश्‍वर तुम लोगों को उपासना करने योग्य है ।।१२।। 
1३-ओं अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भ,तिमुपासते ! 
ततो भू यऽइव ते तमो यऽउ सम्भ्‌ त्या छरताः ॥ 

(यजु० ४०] €) 
पदार्थं (ये) जो लोग परमेश्वर को छोड़कर (अभम्भूतिम्‌) अनादि 
| उत्पन्न सत्व रज और तमोगुणमय प्रकृति रूप जड़ वस्तु को (उपासते) 
| प्पास्यभाव से जानते हैं वे (अन्धम्‌, तमः) आवरण करने वाले अन्धकार को 
| पिविशन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होते और (थि) जो (सम्भूत्याम) महत्तत्वादि 
| खप से परिणाम को प्राप्त हुई सृष्टि में (रताः) रमण करते हैं (ति) वे 
| (3) वितकं के साथ (ततः) उससे (भूय इव) अधिक जैरे-वेसे (तमः) अविद्या 


ऱ्य अन्धकार को प्राप्त होते हैं ॥१३॥ 
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१४-ओं अन्यदेवाहुः सम्भवादन्थदाहुरसम्भवात्‌। 

इति शुश्रु धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ (यजु० ४०।१० 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (धीराणाम्‌) मेधावी योगी विद्वान 
से जो वचन (शुश्रुम) सुनते हैं (ये) जो वे लोग (नः) हमारे प्रति (विचचक्षिरे 
व्याख्यान-पूरवंक कहते हुँ वे लोग (सम्भवात्‌) संयोग जन्म कार्य से (अन्यत्‌ 
एव) और ही कार्य व फल (आहुः) कहते हैं (असम्भवात्‌) उत्पन्न नहीं हो 
वाले कारण से (अन्यत्‌) और (आहुः) कहते हैं (इति) इस बात को तुम भी 
सुनो ।।१४।। 


१५-शरों सम्भूति च बिनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह। 
विनाशेन मृत्युः तीर्त्वा सम्भूत्याम्‌ तमइनुते ॥ 

(यज्‌ ० ४०/११) ग 
पदाथः हे मनुष्यो ! (यः) जो विद्वान्‌ (सम्भूतिम) जिसमें सब पदां 
उत्पन्न होते उस कार्य रूप सृष्टि (च) और उसके गुण, कर्म, स्वभावों गे] 
तथा (विनाशम्‌) जिसमें पदाथः नष्ट होते उस कारण रूप जगत्‌ (च) बौ 
उसके गुण कर्म स्वभावों को (सह) एक साथ (उभयम्‌ ) दोनों (तत्‌ ) उन काग 
और कारणा स्वरूपों को (वेद) जानता है। वह्‌ विद्वान (विनाशेन) वि 
स्वरूप जाने हुए कारण के साथ (मृत्युम्‌) शरीर छटने के दुःख से (तीला।, 
पार होकर (सम्भूत्या) शरीर इच्द्रिय और अन्त:कररा रूप उत्पन्न हुई का । 
रूप धर्म में प्रवृत्त कराने वाली सष्टि के साथ (अमृतम्‌) मोक्ष सुख को 
(अब्नुते) प्राप्त होता है ॥१४॥ ˆ कर | 


१६-ओं अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपास ते । 
ततो भूयऽइब ते तमो यऽउ विद्याया०रता: ॥ 
go (यजु ० ४०/१२)| 
पदाथः (थे) जो मनुष्य (अविद्याम्‌) अनित्य में नित्य, अशुद्ध में | 
दुःख में सुख भोर अनात्मा शरीरादि मे आत्म-ब द्धिरूप अविद्या उसकी बर्षा 
ज्ञानादि गुण रहित कारणा रूप परमेश्‍वर से भिन्न जड वस्तु की ( उपाय 
उपासना करते हैं, वे (अन्धम, तम:) सृष्टि के रोकने बाले अन्धकार बौ|. 
या को (प्रविशस्ति) प्राप्त होते हैं और (ये) जो अपने आत्मा * 
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अत्यन्त मानने वाले (विद्यायाम्‌) 
मातत अवेदिक आचरण में (रता: 
उसमे (भूय, इव) अधिकतर ( 
हैं।। १६। 
1 9_ओं अरन्यदेवाहुविद्यायाऽग्रन्यदाहुर विद्यायाः । 
इति शुश्रम घोराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
FE (यजु० ४०।१३) 
पदाथः-ह मनुष्यो ! जो विद्वान लोग (नः) हमारे लिए (विच- 
चक्षिरे) व्यास्यापूर्वक कहते थे (विद्यायाः) पूर्वोक्त विद्या का (अन्यत्‌) अन्य ही 
कार्य या फल (आहुः) कहते थे (अविद्यायाः) पूर्व मन्त्र से प्रतिपादन की 
अविद्या का (अन्यत्‌) अन्य फल (आहुः) कहते हैं, इस प्रकार उत (धीराणाम्‌) 
आत्म ज्ञानी विद्वानों से (तत्‌) उस वचन को हम लोग (शुश्रुम) सुनते थे 
ऐसा जानो ॥१७॥। 
१८-ओं विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभ्नय' सह। 
ग्रविद्यया मृत्यु तोर्त्वा विद्ययामृतमइनुते ॥ 

(अजु ४०।१४) 
पदार्थ--(यः ) जो विद्वान्‌ (विद्याः) पूर्वोक्त विद्या (च) और उसके 
त्र सम्बन्धी साधन उपसाधनों (अविद्याम्‌) पूर्वं कही अविद्या (च) भौर इसके 
वा] उपयोगी साधन समूह को और (तत्‌) उस ध्यानगम्य ममं (उभयम्‌) इत दोनों 
1) को (सह) साथ ही (वोद) जानता है वह (अविद्यया) शरीरादि जड़ पदार्थ 
| मूह के किए पुरुषार्थ से मृत्युम्‌मरण दुःख के भय को (तीर्त्वा) उल्लंघन कर 
| विद्यया) आत्मा और शुद्ध अन्तःकरण के संयोग में जो धर्म उससे उत्पन्न हुए 
| दाथ दर्शन-रूप विद्या से (अमृतम्‌) नाश रहित अपने स्वरूप वा परमात्मा 
| {अइनुते) प्राप्त होता है 11१५1 
' २१९--ओं वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 

ओ३म क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृत 0 समर (यजु० ४०1१५) 
पदार्थ-हे (क्रतो) कमं करने वाले जीव ! तू शरीर छूटते समय 
|| थि३ेम्‌ ) इस नामवाच्य ईश्वर को (स्मर) स्मरण कर (क्लिवे) अपने 
((| मथ्यं के लिये परमात्मा और अपने स्वरूप का (स्मर) स्मरण कर (कृतम्‌) 
ह| भने किये का (स्मर) स्मरण कर । इस संस्कार का (वायुः) धनंजयादि रूप 


शब्द, अर्थ और इनके सम्वन्ध के जानने 
) रमण करते (ते) वे (उ) भी (ततः) 
तमः) अज्ञान रूपी अन्धकार में प्रवोश करते 
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वायु (अनिलम्‌) कारण रूए वायु को, कारण रूप वायु (अमृतम्‌) अविनाशो 


कारण को धारण करता (अर्थ) इसके अनन्तर (इदम्‌) यह (शरीरम्‌) नट 
होने वाला सुख आदि का आश्रय शरीर (भस्मान्तम्‌) अन्त में भस्म होने 
वाला है, ऐसा जानो 11१ ९॥ 
२०--ओं भ्रग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विद्वानि देव वयुनानि:विद्वान। 
युयोध्यस्मञ्ज्‌हुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ ` 
(यजु० ४०1१६) 
हे (देव) दिव्य स्वरूप (अग्ने) प्रकाश स्वरूप करुणामय जगदीश्वर ! 
जिससे हम लोग (ते) आपके लिए (भूमिष्ठामु) अधिकतर (नमउक्तिम] 
सत्कारपूर्वक प्रशंसा का (विधेम) सेवत करें। इससे (विद्वान्‌) सबको जानने 
वाले भाप (अस्मत्‌) हम लोगों से कुटिलता रूप (एनः) पापाचरण को (युयोधि) 
पृथक्‌ कीजिये (अस्मान्‌) हम जीवों को (राये) विज्ञान धन वा धन से हुये सुब | 
के लिये (सुाथा) र्भानुकूल मार्ग से (विशवानि) समस्त (वयुनानि) प्रशस्त | 
ज्ञानों को (नय) प्राप्त कीजिए ।।२०॥।। 
२१ ओं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽस्ावहम्‌। ओम्‌ खं ब्रह्म ॥ 
| (बजु० ४०१७) 
पदार्थ--हे मनुष्यों ! जिस (हिरण्मयेन) ज्योतिःस्वरूप (पात्रेण) रक्षक | 
मुझसे (सत्यस्य) अविनाशी यथार्थ कारण के (अपिहितंम) आच्छादित (मुबग्‌) | 
मुख के तुल्य उत्तम अङ्ग का प्रकाश किया जाता (यः) जो (असो) ब | 
(आदित्ये) प्राण वा सूर्यमण्डल में (पुरुषः) पूर्ण परमात्मा है (सः) वह (असौ)| 
परोक्ष रूप (अम्‌) मैं (बम्‌) आकाश के तुल्य व्यापक (ब्रह्म) सबसे गुण, कग 
भोर स्वरूप करके अधिक हूँ (ओ३म्‌) सबका रक्षक जो मैं उसका (भोरे | 


व 


ऐसा नाम जानो ॥२१॥ 
भे “भोजन के समय बोलने का मन्त्र” | 

| अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । प्र प्रदाता: 
तारिष ऊर्ज्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ (यजु० अ० ११।म० ब] | | 


हे (अन्नपते) औषधि अन्यो के पालन क [| 
रने हारे यजमान या पुरोहित | 
आप (नः) हमारे लिए (अनमीवस्य) रोगों के नाश से सुख को बढ़ाने (सुषम | 
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बहुत वलकारी (अन्नस्य) अन्त के (प्र प्रदेहि) अतिप्रकषं के साथ दीजिए और 
इत अन्न के (दातारम्‌) देने हारे को.(तारिषः) तृप्त कर तथा (नः) हमारे 
(द्विपदे) दो पग वाले मनुष्यादि तथा (चतृष्पदे) चार पग वाले गौ आदि 
` पशुओं के लिएं (ऊर्जम्‌) पराक्रम को (धेहि) धारण कर ॥। (वेद भाष्य) 
रात्रि को शयन काल के मन्त्र 
१-ओं यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। 
दुरङ्‌गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङकल्पमस्तु॥१॥ 


प्र! 

पे (यजु० ३४1१) 

श्र) २--ओंयेन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वस्ति विदथेषु 

| धीरा: । यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङक्रल्पमस्तु।२। 


(यजु० ३४।२) 
३-ओं यप्प्रज्ञानमुत चतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं 
| प्रजासु यस्मान्त ऋते किञ्चनकमं क्रियते तन्मे मनः 
| शिवसड्‌कल्पमस्तु ॥ ३॥ (यजु० ३४1३) 


) | ४-«-ओं येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वेम्‌। 
ग) | येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥8॥ 

| | (यजु ३४४) 
५__ओं यस्मिन्नूच: सामयजु७ षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता 


| रथनानाविवारा: । यस्मिश्चित्त७ सवंमोतं प्रजानां तन्मे मन: 
| शिवसड्कल्पमस्तु ॥५॥ (मजुर ३४४) 
| ६-ओं सुषारथिरश्वातिव यन्मनुष्यान्नेवीयतेऽभीशुभिर्वाः 
| जिनऽइव । हृ्तिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव- 
| संडकल्पमस्तु ॥६॥ (यजु ० ३४।६) 
(इन छः मन्त्रों का अर्थं शान्ति प्रकरण में आ चुका है) 
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उपासना का रहस्य 
ओम्‌ उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्धिया वयं। नमो भरन्त 
एमसि ॥ (न०१।१।७ यञु०३।२२) 


अर्थ-(अग्ने) हे सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर ! हम लोग 
(दिवे दिवे) अनेक प्रकार के विद्वान होने के लिए (या प्रतिदिन) (विया) 
अपनी बुद्धि और कर्मों से [प्रज्ञत्रा कर्मणावा-धीरिति कर्मनामसु पठितम्‌॥ 
निघं० १।७ प्रज्ञानामसु वा | निघं० ३।९] 

(ल्वा) आप को (भरन्तः) उपासना को धारण और (दोपावस्तः) रात्निं 
दिन में निरन्तर [दोपेति रात्रिनामसु पठितम्‌ ।। निघं० १।७ रत्रिः प्रसं गाद्वसत 
इति दिनतामात्र ग्राह्यम्‌ [दयानन्द ] (नमः) नमस्कारादि करते हुए (उप--आ 
त-इमसि) आपके शरण को प्राप्त होते है । (दया० भाष्य ऋ० से) 

भावार्थ--इस मन्त्र में भगवान्‌ को 'अग्नि' शब्द से सम्बोधित किया गया 
है। अग्नि शब्द का अथ महि दयानन्द जी महाराज ने “सब के उपासना 
करने योग्य परमेश्वर” किया है.। वास्तव में वह परब्रह्म परमात्मा सवक | 
द्वारा उपासना करने योग्य है । आजकल का भौतिकवादी जगत्‌ न तो परमात्मा | 
को ही मानता है और न ही उसकी उपासना की आवश्यकना अनुभव करता | 
है। ईइवर को मानने वाले भी ईश्वर को वाणी मात्र से ही स्वीकार करते | 
हैं। उनका व्यवहार तो नास्तिकों से भी गया बीता होने के कारण ईश्वर के | 
अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है, परन्तु यदि ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप | 
बुद्धि और कर्मों के द्वारा संसार के सामने प्रस्तुत हो तो व्यक्ति ईश्वर और | 
आस्तिकता के प्रति आस्थावान हो सकता है | ईइवर को न मानने वाले अथवा |. 
के कू वश्यकता हे ? वास्तब में भौतिकवादी जगत्‌ हुर बात को |. 

र ed या अ है, परन्तु सूक्ष्म इष्टि से नि | 
न ोते ह | "र भाक्त से आध्यात्मिक लाभ तो होता ही | 
मुख्य रूप से इष्टिगोचर होते हैं । (१) सथू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९७ 
Digitized by Arya Samaj त्मा) (काश ang ०09० 
शरीर अर्थात्‌ इन्द्रियां (२) हि 
्‌ इन्द्र मन (३ र म 
क घास डा ) मन (३ ) बुद्धि (४) आत्मा । स्थूल शरीर के लिए 
बि गा यकता ह इत ही अर्थ के नाम से पुकारा जाता है 
' लिए कामनाओं की आवश्यकता है । इसे ही 'काम' के नाम से 
जाता हुँ । बुद्धि को विवेक को MPR Sa मिरर! उकारा 
६ ` उ का विवेक की आवश्यकता है इसे ही 'धर्म' के नाम से पृक 
रा ग र 
जाता ह्‌ । इसी प्रकार आत्मा का भी कुछ भोजन है, जिसे “मोक्ष” के र र 
उकारा जाता हे । मानव रूपी वक्ष के 
डु च 1 वृक्ष के चार फल हे धर्म, अर्थ 
र Me २५०७ हैं धम, अर्थ, काम आ 
ba ] प शरीर गर मन कातो भोजन मिलता रहता है | परन्तु दि 
हल हे आत्मा का भाजन नहीं मिलता । मनीषियों का कहना हे कि इन दोनों 
र प जित ता प्रभु कां उपासना ही है । प्रभु की उपासना से जहाँ आत्मा की 
टत होती है, बहाँ धर्म की प्राप्ति भो होती है और घमं पूर्वक अर्थ कमाने और 
का कामनाओं से मानव-जीवन भौतिक दृष्टि से भी सुखी होता है क्यों 
य! = ~ गि > च द ` 
संसार में भोग सीमित हैं और कामनाए' और वासनाए अनन्त हैं 1 यदि 
धमं का श्रकुश कामनाओं पर न लगाया जाये, तो भोग सीमित होने के कारण 
समाज में विषमता को जन्म देगा, जो कि मानव को अशान्त और दःखी बना 
दगा । अतः प्रभु उपासना से आध्यामिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभों 


की उपलब्धि होती है । 


आज का भौतिकवादी संसार आत 
[त्मा से विहीन हुआ बहुत अञ्ञान्त है । 


| उसने अर्थ के आगम से भौतिक साधन बहुत मात्रा में इकट्ठे कर लिए हैं। 
| सेव सुखा का मूल केवल अर्थ ही है ऐसा मानने वाले संसार ने घन संग्रह होने 
| पर भौतिक जगत्‌ में तेजी से पदार्पण कर लिया है। उसने देखा कि रहने के 
| लिए मकान चाहिए । मन की धर्म विहीन उच्छल कामना ने लाखों 
| श्ये की कोठी खड़ी कर दी । धनाधिक्य के कारण गर्मी में कलर और 
1 तिकाल में हीटर भी घर में आ गया । विज्ञान की चका्चौंध ने घर मे कार 
| और फीज भी उपस्थित कर दिये । व्यक्ति की कामना फिर भो पूरी नहीं 
| है वह्‌ धन एकत्र करने में फिर जुट गया । धन कमाते-कमाते वह थकते 
4 र 1 इन भौतिक साधनों के एकत्र हो जाने पर भी उसकी धन कमाने की 

| ६ बढती चली गई और अव तो वह इस भौतिक जगत्‌ में पुरी तरह 
3 | कर अशान्त हो गया । मनीषियों का कहना है कि जिस प्रकार भयंकर 
Es केतु में व्यक्ति कार्य करता-२ जब गर्मी से अत्यन्त परितप्त हो जाता है 
| हे ९ यदि उसे किसी शीतल जल के सरोवर में एक डुबकी लगाने का अवसर 
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मिल जाए, तो वह पुनः तरोताजा होकर कार्य में दुगने वेग से संलग्न हो जाता |; 
है, ठीक इसी प्रकार से भौतिक जगत्‌ में बनार्जन और भौतिक साधनों को | 
एकत्व करने में घोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति यदि अपनी थकान को दूर |; 
करना चाहता है और वेदाज्ञा के अनुसार धन ऐइवर्यो का स्वामी बनना चाहता |; 
है, तो उसे उस अध्यात्म सरोवर में प्रातः साये डुबकी लगानी ही पड़ेगी। इस [इ 
प्रकार उसकी थकान दूर होगी और वह भौतिक जगत्‌ में दुगने वेग से गतिशील | 
होगा। साथ ही उसकी गति की दिशा भी बदल जाएगी । वह जहाँ अपने लिए क्र 
भौतिक साधन जुटाएगा वहाँ उसी तीव्र पुरुषार्थ से दूसरों की उन्नति में भी [र 
प्रयत्नक्षील होगा । इस इष्टि से प्रभु की उपासना मानव के लिए अत्यन्त 
उपादेय है । 

संसार का प्रत्येक प्राणी दुःखों से दूर होना चाहता है और सुखों की 
कामना करता है। वह दुःखों से किस प्रकार दूर हो? परम्‌ दयालु भगवान्‌ 
ने दुःखों को दूर करने का रास्ता प्रत्यक्ष ही वता दिया है। हम देखते हैं 
हमारी २४ घण्टे को दिनचर्या में कुछ समय ऐसा अवश्य आता है, जब व्यक्ति 
दुःखों से दूर हो जाता है । कोई व्यक्ति कितने ही भयंकर कष्टदायक रोग या 
परितप्त करने वाली किसी अत्यन्त दुःखद समस्या में फंसा हुआ हो, जब वह 
प्रगाढ़ निद्रा में पहुँच जाता है, तो वह उतने समय के लिए उस भयंकर दुःख से 
दूर हो जाता है । ऋषियों ने इस स्थिति का विश्लेषण किया है। जागृत, 
स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को समझते हुए उन्होंने कहा है कि जागृत 
अवस्था में जीवात्मा का मन के साथ और मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
रहता है । इस प्रकार से इन्द्रियों और इन्द्रियों के विषयों के सम्बन्ध से सुखों 
के साथ-साथ दुःखों का भी आत्मा को अनुभव होता है। दूसरी अवस्था 
स्वप्नावस्था है, जहाँ आत्मा का सम्बन्ध केवल मन के साथ रहता है, इन्द्रियाँ 
तमोगुण से आच्छादित होकर सो जाती हैं । उस अवस्था में भी भयंकर स्वप्तों 
के आने पर दुःखों का आभास होता ही है। तीसरी अवस्था सुसुप्ति की है 
जहाँ आत्मा का सम्बन्ध मन से भी नहीं रहता क्य्रोंकि मन भी तमोगुरा से 
आच्छादित हुआ सो जाता है । इस अवस्था में व्यक्ति दुःखों से बिल्कुल पृथक ॥ 
हो जाता है। मनीषियों का कहना है कि सुषुप्ति अवस्था में केवल दुःख की 
ही निवृत्ति नहीं होती, वल्कि सुख भी प्राप्त होता है । इसलिए प्रातःकाल | 
उठने पर व्यक्ति सहसा कह उठता है कि आज तो सुख की नींद सोया । जब | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sac gay Chennai and eGangotri 


मन भी सो रहा था, इन्द्रियां भी तमोगुण में आच्छादित मुछित सी दीख 
पड़ती थीं, उस समय आनन्द का अनुभव करने वाला कौन था ? और आनन्द 
कहाँ से प्राप्त हो रहा था ? मनीषियों का कहना है कि वह आनन्द का अनुभव 
करने वाला, जीवात्मा था और वह उस समय परब्रह्म आनन्द स्वरूप परमात्मा 
गोद में था और आनन्द स्वरूप परमात्मा से ही उस आनन्द को अनुभव कर 
रहा छा, परन्तु यह सब तमोगुण के अन्धकार में हो रहा था इसलिए आनन्द 
का अनुभव करने वाले जीवात्मा को यह पता नहीं चल रहा था, कि कौन 
आनन्द का अनुभव कर रहा था और वह आनन्द कहाँ से प्राप्त हो रहा था। 
ऋषियों का कहना है कि वह ही दुःख से निवृत्ति और आनन्द की प्राप्ति की 
स्थिति जागृत अवस्था में आनी चाहिए, जहाँ आनन्द प्राप्त करने वाले और 
आनन्द के स्रोत का ठीक-ठीक भान होता रहे और अन्त में ऐसी उच्च स्थिति 
भी प्राप्त हो जाए, जहाँ केवलमात्र आनन्द का स्रोत ही अनुभूति का विषय बन 
गाए । इस अवस्था का नाम शास्त्रों में समाधि रखा हुआ है । इसीलिए 
इशनकार भी कहते हैं “समाधिसुषुष्ति मोक्षेषुब्रह्मलपता” (सांख्य दर्शन 
११६९) अर्थात्‌ समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्महपता होती है । अतः दुःखों 
मै छुटकारा पाने का सबसे बड़ा साधन प्रेभु की उपासना ही है। 

पीछे बताया गया कि भौतिक साधनों को आज का मानव सुखों का मूल 
मकता हुआ बड़ी तन्मयता से उनको एकत्र करने में संलग्न है; परन्तु इन 
शिधनों को एकत्र करने पर भी मनुष्य को शान्ति और आनन्द प्राप्त नहीं हो 
1 है । वह अशान्त है और आनन्द से कोसों दूर है। इस स्थिति का चित्रण 
स्थल पर खींचते हुए गीताकार कहते हैं- 

पाब्नास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा । 
भागमापायिनोऽनित्याःस्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ (गीता २।१४) 
कि हे अजुन इन्द्रियों और उनके विषयों का सम्पकं शीत, उष्ण, सुख 
|+ दुःखों का देने वाला है । ये सुख दुःख भी आने ओर जाने वाले हैं तथा 
` नित्य अर्थात्‌ क्षणिक हुँ; परन्तु ये शरीर के रहने पर प्राप्त अवश्य होते हैं, 
पि: हे भारत ! तु इन्हें सहन कर गीताकार ने इन द्वन्द्दों को सहन करने का 
शें दिया है, परन्तु अस्थिर, चंचल ओर अपवित्र मन इन दुःखों को केसे 


करने में समर्थ हो सकता है । यदि शान्ति की कामना है, तो इस मत 
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को सहनशील बनाना होगा क्योंकि शान्ति का सम्बन्ध मन और वृद्धि से है 1 
मन की सहनशीलता और आनन्द की अनुभूति विना प्रभु की उपासना के हो 


[1 


ही नहीं सकती | अतः प्रभु की उपासना अत्यन्त आवश्यक है । 
शास्त्रों मे एक जगह कहा गया है “मन एव मनुष्याणा कारण बन्ध 
मोक्षयो:” मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है। मन के क्षेत्र में 
,प्रवेश करने पर यह-प्रतीत होता है कि मन हर समय किसी न किसी विपब के 
आवेध से आक्रान्त रहता है । कभी कामदेव का आक्रमण इस पर होता है, 
कभी क्रोध इस को दवा लेता है, कभी मोह के बन्धनों मं फंस जाता है, कभी 
लोभ इसको वरव आकर्षित कर लेता है, कभी अहंकार की भट्टी में यह 
सुलगने लग जाता है । एक-एक आवेग का आक्रमण असह्य है और मन को 
घोर अशान्ति में डालने वाला है और किसी-किसी समय कई-कई आवेग एकत्र | 
होकर आक्रामक हो जाते हैं, उस समय मन कितना व्याकुल हो उठता है । इस 
विषय में गीताकार ने कितना सुन्दर कहा है । 
8 कास एष क्रोध एष रजोगुण समुद्‌भव' 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ (३/६७) 
. . रजोगुण से पैदा होने वाले काम और क्रोध बहुत खाने वाले और बहुत 
पाप के पैदा करने वाले हैं। हे अजुन ! तू इन सारे शत्रुओं को मार। | 
काम और क्रोध का उदर कितना विशाल है, इन्होंने तो सारे संसारको|. 
अपने उदर में लिया हुआ है । यह एक-२ विकार बड़ा विकराल रूप धारण]. 
किए हुए है। इन विकारों में ग्रस्त और व्याकुल मन की व्याकुलता बिना| 
प्रभु की उपासना के दूर नहीं हो सकती । प्रभु की.उपासना तो एक दीपक है || 
मत मन्दिर में उस दीपक के प्रकाशित होने पर यह काम क्रोध रूपी | 
तुरन्त भाग जाता है और इस प्रकार मन की व्याकुलता शान्त होती है । 
अव जरा अहंकार पर ही विचार कीजिए । किसी भी प्रकार के ऐश्व 
५ केःप्राप्त होने पर मानव अहंकार से आक्रान्त हुआ उन्मत्त हो उठता हैं । व 
. अहंकार से विमूढ हुआ मनुष्य, मनुष्य को मनुष्य नहीं समकता । संसार में सम 
अनर्थो की जड़ अहंकार है। .जब किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, 
"वह चारों तरफ रहने वाले व्यक्तियों को परेशान कर देता है। जब रि 
परिवार में अहंकार आ. जाता. है, तो वह समाज में अव्यवस्था को उत्प 
-कर,देता है । जब .किसी राज्य में अहंकार आ. जाता है, तो वह अधितायकी 


"वाद की ओर अग्रसर होकर न्याय और स्वतन्त्रता कां गला घोट देता हैं 
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> जव किसी जाति में अहंकार आ जाता है, तो वह जाति अन्य जातियों को 
पराधीन कर उनका शोषण करने लगती है। तो यह अहंकार अत्यन्त 
ध्र पृणित विकार हैँ, जो संसार को विनाश के कगार पर खड़ा कर देता है । 
में | नरपि यह घृणित होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति प्र आरूढ़ होने की फिकर में 
के (रहता है। इस अहंकार से कंसे छुटकारा मिले? मनीषियों का कहना है 
कि जव व्यक्ति किसी भी क्षेत्र मे अपने से बड़े के सामने खड़ा,होता है, उस 
गे | समय उसके अहंकार की निवृत्ति हो जाती है । वह परब्रह्म परमात्मा हम . 
हृ | वसे सव क्षेत्रों में बड़ा है । उस सर्वज्ञ के सामने कोई बड़े से बड़ा विद्वान्‌ 
1 या अभिमान करे ? उसे तो योग दर्शन में निरतिशय सर्वज्ञ वीज कहा गया 
त्र है। “तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ वीजम्‌” (थो० १/२५) उस सर्व-शक्तिमान के 
स | सामने कोई शारीरिक शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति क्या अभिमान करे ? वह समस्त 

शक्तियों की पराकाष्ठा है। सारी दुनिया को जीतने वाले गामा जैसे 

हलवान और रावण और हिटलर जैसे सम्राट और अधिनायक इस संसार 
) | में नहीं रहे। उस यम रूप भगवान्‌ ने सव को काल के विकराल रूप में 
हुत| विलीन कर दिया । ऐसे भयंकर से महा भयंक्रर, महान्‌ से महान्‌ सारे 

संसार के उत्पन्न करने वाले, पालन-पोषण और रक्षण करने वाले और सब 
क्रो | का संहार करने वाले भगवान्‌ के समक्ष उपस्थित हो, उपासना करने से ही 
[ण| इस दुर्दन्त अभिमान की निवृत्ति हो सकती है । कहते हैं एक वार समर्थं गुरु 
ना| रामदास के सामने शिवाजी को अभिमान हो गया कि शायद वह ही अपने 
$ ॥ राज्य में सव का भरण पोषण करने वाला है | गुरु रामदाम जी ने इस वात 
[रं को अनुभव करते हुए पर्वतीय प्रदेश में अमण करते समय शिवाजी को एक 
` | पत्थर का छोटा सा टकड़ा हटाने को कहा । शिवाजी ने पत्थर को हटाने के 
व | बाद देखा कि उस पत्थर के नीचे एक चींटी के मुख में भी अन्त का ए. 
छोटा सा कण था । वस इस दृश्य को देखकर शिवाजी का अभिमान दूर 
हो गया । अत: अभिमान कौ तिवृत्ति के लिये भी प्रभु को उपासना अत्यन्त 
आवश्यक है । | 

हम प्रतिदिन देखते हैं, यह शरीर मला हो जाता है । हम इसे साफ 

करने में लग जाते हैं। हमारे वस्त्र मैले हो जाते है । हम इन्हें शुद्ध करते में 
क संलग्न हो जाते हैं । हमारे बर्तन उछिष्ट हो जाते हैं । हम उन्हें धो डालते 
हैं। हमारा ग्रह मलिन हो जाता है, हम नियमपूर्वक प्रातः उसकी शुद्धि में 
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लग जाते हैं, परन्तु हमारा मन जन्म-जन्मान्तर की मैल से मला हुआ हुआ है 
भोर प्रतिदिन वह भौतिकता की मल इस पर चढ़ रही है, परन्तु हम इसे 
शुद्ध करने का प्रयत्न ही नहीं करते, इसकी शुद्धि तो प्रातः-सायं उस परब्रह्म 
परमात्मा रूपी साबुन से होनी चाहिए तभी हम आध्यात्मिक लाभ उपलब्ध 

कर सकते हैं, अतः मन की शुद्धि के लिये प्रभु की उपासना आवश्यक है । 
व्यक्ति दुःखों की निवृति में हर समय संलग्न रहता है । वह एक 
दुःख दूर करता है, तो उसे दो दुःख आ घेरते हैं। वह दो समस्याओं का 
समाधान करता है, तो चार समस्‍यायें उसे आ घेरती हैं। अर्थ संग्रह आदि 
जिन उपायों से वह दुःख दूर करने में प्रयत्नशील है, वे उपाय थोड़ी देर के 
लिये ही उस दुःख को दूर करते हैं। वह दुःख पुनः उपस्थित हो जाता है। 
उदाहरण के रूप में आप भूख को ही लीजिये । भूख को मिटाने के लिये 
व्यक्ति ने बड़ा परिश्रम कर खेत में गेहूं वोया। गेहूँ को प्राप्त करने में उसने 
खून पसीना एक किया । गेहूं को पीसने के लिय चक्की और रोटी बनाने के 
लिये तवे ओर चूल्हे का आविष्कार किया । परिश्रम से रोटी बनाने पर 
भोजन द्वारा क्षुधा की निवृत्ति तो की, परन्तु वह भूख चार घण्टे के पश्चात्‌ 
पुनः प्रकट हो गई । भूख को मिटाने का और भूख के प्रकट होने का क्रम 
बराबर चलता र्हा और चलता रहता है । शास्त्रकारों का कहना है कि 
FR I ज र क के लिये जो घोर परिश्रम 
हं । इस पुरुषार्थ से दुःखों की 
निवृत्ति तो होती है, परन्तु बहुत क्षणिक और ये दुःख भी तो तीन प्रकार के 
है-(१ rams और मन सम्बन्धी, (२) आधिदैविक -- देवों 
क र RS es oe से 
co मरे दी न क निवृत्ति के प्रयत्न में भी कोई न 
दम दी रहता है। सांख्याचाय॑ कपिल मुनि का कहना है कि 
- Cr यी उती है, परन्तु इन त्रिविध दुःखों से 
i अत्यन्त पुरुषार्थं तो बहुत थोड़े लोग 
ही करते हैं। इसलिये व्यक्ति को a 
मीर स्यन्ति को इहलोक की उन्नति के लिये पुरुषार्थ 
oR की उन्नति के लिये परम पुरुषार्थ या अत्यन्त पुरुषार्थ करना ही 
ह र पल रसतं वा मत गा ही. लाला ह 
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उपनिषद्‌ में एक कथा आती है । एक बार याज्ञवल्क्य मुनि जी ने 
गृहस्थ छोड़ संन्यास लेने की इच्छा की । उनकी दो पत्नियाँ थीं--कात्यायनी 
और मैत्रेयी । दोनों पत्नियों को वुला कर उन्होंने अपनी संन्यास की इच्छा 
प्रकट करते हुए कहा कि मेरा बहुत बड़ा आश्रम और सम्पत्ति है, मैं इस 
समस्त ऐश्वर्य को आप दोनों में वाँट कर संन्यास लेना चाहता हँ । कात्यायनी 
तो मोन रही, परन्तु मैत्रेयी ने कहना प्रारम्भ किया कि महाराज ! यदि यह 
पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण होकर मुझे प्राप्त हो जाये, तो क्या मेरा उससे 
कल्याण हो सकता है? याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा कि इस भौतिकं धन्य धान्य 
से तो मोक्ष की आशा करनी ही नहीं चाहिये। मैत्रेयी ने पुनः कहा कि 
महाराज यदि इस धन, ऐश्वर्य, पुत्र कलत्र से आत्म-कल्याण होना सम्भव 
नहीं है, तो कृष्या मुझे आत्म-कल्याण का मागें बताने का अनुग्रह करें । तब 
महषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उपदेश देना प्रारम्भ किया कि 'ऐ मैत्रेयी, 
पति की कामना के लिये पति प्रिय नहीं होता, अपनी आत्मा की कामना के 
लिये पति प्रिय होता है। अरे पत्नी की कामना के लिये पत्ती प्रिय नहीं 
होती, बल्कि अपनी आत्मा की कामना के लिये पत्नी प्रिय होती है । पुत्र, 
वित्त, भवन और लोक आदि की कामना के लिये ये सब प्रिय नहीं होते, 
अपितु आत्मा की कामना के लिये ये सब पदार्थ प्रिय होते हें । इस सारे 
संसार का केन्द्र विन्दु आत्म तत्व ही है, जिसके चारों ओर यह समस्त 
संसार चक्र काट रहा है । इसलिये ऐ मंत्रेयी यह आत्मा ही श्रवण करने 
योग्य है, यह ही मनन करने योग्य है, यह ही निदिध्यासन और साक्षात्कार 
करने योग्य है । इसके ही जान लेने से यह समस्त संसार जाना जाता है । 
यदि हम सारे संसार को जानना चाहते हैं, यदि हम विज्ञान के क्षेत में 
प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें उस आत्म तत्व की शरण में ही जाना 
होगा । ु 

इसीलिये मन्त्र में कहा गया कि हे (अग्ने) सबके उपासना करने 
योग्य भगवन्‌ ! हमने विचार करके देख लिया है कि तेरी उपासना अत्यन्त 
आवश्यक है। यदि हमें (दिवेदिवे) अनेक प्रकार का विज्ञान प्राप्त करना 


है, यदि हमें इस संसार को विविध प्रकार से जानना है, तो हमें (दोषावस्त:) 


रात्रि और दिन में निरन्तर (त्वा) आपकी (भरन्तः) उपासना को धारण 
(भिया) अपनी बुद्धि और कर्म से करना होगा। बुद्धि द्वारा आपके स्वरूप 
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को समझ कर और वुद्धि के द्वारा ही आपका अनुभव करके हमें आपके 
गुणों को अपने कर्मा में भी ढालना होगा और आपकी दया और कृपा को 
दृष्टि में रखते हुए अपने अन्दर कृतज्ञता के गुण को विकसित कर आपको 
निरन्तर (नमः) नमस्कार करते हुए (उप--आ-- इमसि) आपकी शरण में 
जाना होगा । निस्सन्देह आप हमारा प्रति क्षण उद्धार और उपकार कर रहे 
हैं । छोटे-छोटे सांसारिक उपकारों के लिये तो हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ 
हो जाते हैं, परन्तु असीम उपकारों के आगे तो हमें वार-वार नतमस्तक 
होकर शीश नवाना होगा तभी हम तेरी शरण में आने के पात्र बन सकेंगे । 
हे उपास्य देव ! तेरी कृपा से हम भौतिक ऐश्वर्थ के साथ-साथ आध्यात्मिकः 
ऐड्वर्य भी बटोर सकें । तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपनी बुद्धि और 
कर्मो को पवित्र कर सकें । तुम्हें नमस्कार करते हुए तुम्हारी ही शरण को 
प्राप्त हो सकें । तव ही हमारा यह मानव जन्म सफल होगा और हम इस 
भवसागर से पार हो सकेंगे । 
ओं शम्‌ ! 
ग्रथ पितृ यज्ञ 
अव तीसरा “पितृ यज्ञ' कहते है । उसके दो भेद हैं, एक तर्पण दूसरा 
शाद । तपंण उसे कहते हैं, जिस कर्म से विद्वान्‌ रूप देव, ऋषि और पितरों 
को सुख युक्‍त करते हैं । उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवत करता 
है, तो श्राद्ध कहाता है। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष 
(जीवित) हैं, उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं क्योंकि उनकी प्राप्ति और 
उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं 
हो सकती, किन्तु जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं 
आए वदता हा वा महम है। श 
ने गम व या ३ के सात वेद मे कहा है। सेवा 
स है ॥ तर 6 के ह र ET Fe 
देव, ऋषि भोर ल्न ] (ऋषि के ह क जो परत 80187 व 
3 कणी दयानन्द कृत पञ्च महायज्ञ विधि से) 
दन और वह हा भूत और तल कम करने बाले है बे 
कहाते है । के ह आर झूठ कर्म करने वाले मनुष्य 
व मनन कम ल 2 5705 ५ (दया ०), ९ 
१ सत्यमेवदेवा अनृत मनुष्याः (शत का० १/१/९/४) 
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सत्यव्रत का आचरण करने वाला मनुष्य यशस्वियों में यशस्वी होने 
से दव आर उमस उल्टे कर्म करने वाला असुर होता है।' इस कारण यहाँ 
विद्वान ही देव हैं । (दया०): 


ऋषि अव इसके अनन्तर सव विद्याओं को पढ़ के , जो पढ़ाना 
वह ऋषि कर्म कहलाता है। उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण 
ः उनका उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों 
की सेवा करता है नका सुखी करने वाला होता है (निधिगोपा) यही 
व्यवहार अर्थात्‌ विद्या कोष का रक्षा करने वाला होता है ।* जो सब 
विद्याओं को जानकर सबको पढ़ाता है, उसको ऋषि कहते हैं । 
(पंचमहायज्ञ से दया ०) 


प _ जो पढ़ के पढ़ाने के लिय्रे विद्याथियों को स्वीकार करता है, सो 
नाषय अर्थात्‌ ऋषियों का कर्म कहाता है। जो उस कर्म को करते हैं, उन 
कृपियो और देवों के लिये प्रसम्त करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा 
करता है, वह विद्वान अति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। 
। विद्वान और विद्या को ग्रहण करने वाला है, उसका “ऋषि' नाम होता 
९ | इस कारणा से इस आर्षय कर्म को सव मनुष्य स्वीकार करें |! (दया०) 


पितृ--धितर लोग=जो पितामहादि, माता मातामहादि तथा 
चाय और इनसे भिन्न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वद्ध मान 
रन योग्य हों, उन सबके आत्माओं को यथा-योग्य सेवा से प्रसन्न किया 


3 एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्वत्य तस्मात्ते यशो । 
यशो हृ भवति य एवं बिद्वान्त्सत्यं वदति (शत० १/१/१/४) 
निट्ठा सो हि देवाः । (शत० ३/७/६/१०) 

3 अथ यदेवातुब्रवीत । तेनपिम्य ऋणां जायते तद्धयेभ्य एतत करोत्यृ- 
षीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः ॥ (शत० का० १/७।२/३) 

4 अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यचेवेन मेत हववेभ्यश्च . निवेदयत्ययं महा- 


[पदिति तस्मादाषयं प्रवृणीते । (शत० १/४ 
वीर्यो SR 41 Kanya Maha 094५8 J ion १/ /२/३) 
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मनु जीने भी कहा है कि पितरों को वसु, पितामहों को रुद्र और | 
प्रपितामहों को आदित्य कहते हैं | यह सनातन श्रुति है 1! (दया०) 
इन जीवित देवों, ऋषियों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना 
ही पितृयज्ञ है । 
ग्रथ बलि वेश्‍वदेव यज्ञः 
अब चौथे बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधि लिखी जाती है अर्थात्‌ जब 
भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनाथं बने उसमें से खट्टा, लवणान्न और 
क्षार को छोड़कर घृतमिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्न- 
लिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे । (सत्यार्थ प्रकाश) 
जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ | 
उसी पाकाग्ति में निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करें 1? 
(सत्यार्थ प्रकाश) 
होम मन्त्राः 
१-ओोमग्नये स्वाहा। 
ज्ञानस्वरूप और ज्ञानप्रद परमात्मा के लिये यह आहुति है ।।१॥ 
२--ओं सोमाय स्वाहा । 
9 जो सब पदार्थों को उत्पन्न और पुष्ट करने से सुख देने हारा है, 
उसको 'सोम” कहते हैं । (दया० --पंचमहायज्ञ विधि से) 
३-आओमग्नीषोमाध्यां स्वाहा । 
जो प्राण सब प्राणियों के जीवन का हेतु और अपान अर्थात दुःख के 
नाश का हेतु है। इन दोनों को अग्नीषोम कहते हैं । (दया०) 
४--्रों विइवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । 
द यहाँ संसार को प्रकाश करने वाले ईइवर के गुण अथवा | 
लोगों का 'विइवेदेवा' शब्द से ग्रहण होता है । (पंच० में दया० व डाक आ पत पाहण ता है। सच में याऽ) ` ` | 


Fe 


२ वसून्‌ वदन्ति वे पितृन्‌, रुद्राश्चैव पितामहान्‌ । 
प्रपिताम हांश्चादित्यान्‌ श्रुतिरेषा सनातनी ॥ (मनु० ३/२८५) 
* वेइवदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वं कम्‌ । 
थाम्यः कुर्याहेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ (मनु० ३/८४) 
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वर रों अ स्वाहा। 
जो जन्ममरणादि रोगों करने प्ट 
ता है। (पव० मे बार 1 का नाश करने हारा परमात्मा वह धन्वन्तरि 
६ रों कुह वे स्वाहा। 
जो अमावास्येष्टि का करना है। (पंच० में दया०) 
ब ७--ओमनुमत्यै स्वाहा । 
र _ जो पौरांमास्येष्टि वा सर्वश्ास्त्र प्रतिपादित परमेदवर की चिति 
त- | शक्ति है, यहाँ उसका ग्रहण है। (पंच० में दया०) | 
है ८--ओऔं प्रजापतये स्वाहा । 
थं जा सब जगत्‌ का स्वामी जगदीइवर है, वह प्रजापति कहाता है 
(पंच० में दया०) 
1) ९--ओं सहद्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा । 
ह प्रयोग पृथिवी का राज्य और सत्यविद्या से प्रकाश के लिये है। 
(पंच० में दया०) 
१०- ओं स्विष्ट कृते स्वाहा । 
है जो इष्ट सुख करने हारा परमेश्वर है, वही स्विष्टकृत्‌ कहाता है । 
; | दश अर्थ दश मन्त्रो के हैं । (पंच० में दया०) ; 
इन (ऊपरलिखित) दश मन्त्रों से घृत मिश्रित भात की, यदि भात 
गे बना हो, तो क्षार और लवणान्न को छोड़ के, जो कुछ पाक में वना हो, 
ऐसकी दश आहुति करें और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से वलिदान 
केरे-- (संस्कार विधि में दया०) 
१- रों सानुगायेनद्राय नमः । (इससे पूर्व) 
जो fo परमेश्वर और जो उसके गुण हैं, वे 'सानुग इन्द्र” 
म्द से ग्रहण होते हैं । (पंच० में दया०) 
२-श्रों सानुगाय यमाय नमः । (इससे दक्षिण) 
जो सत्य न्याय करने वाला ईशवर ओर उसकी सृष्टि में सत्य न्याय 
भरने वाले सभासद्‌ हैं, वे 'सानुगयम' शब्दाथ से ग्रहण होते हैं। 
(पंच० में दया०) 
> कोष्ठान्तर्गंत पाठ संस्कार विधि से दिया गया है । 


त्‌ 


~ 
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.३- ओं सानुगाय वरुणाय नमः । (इससे पश्चिम) 
जो सबसे उत्तम परमात्मा और उसके धामिक भक्त हैं, वे 'सानुग 
वरुण! शब्दार्थं से जानने भाहियें । (पंच० में दया०) 
४ ओं सानुगाय सोमाय नमः। (इससे उत्तर) 
पुण्यात्माओं को आनन्दित करने वाला और जो पुण्यात्मा लोग हैं, 
चे 'सानुग सोम” शब्द से ग्रहण क्रिये हैं । (पंच० में दया०) 
५-ओं सरुदूभ्यो नमः । (इससे द्वार) 
जो प्राण अर्थात्‌ जिनके रहने से जीवन और निकलने से मरण होता 
है, उनको 'मए्त' कहते हैं । इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये । 
(पंच० में दया०) 
६-ओं मद्भयो नमः । (इससे जल) 
इसका अर्थ 'शन्नों देवी” इस मन्त्र के अथे मे लिखा है । 
(पंच० में दया०) 
७- ओं वनस्पतिभ्यो नमः । (इससे मुसल और ऊखल) 
इंदवर के उत्पन्त किये हुए वायु और मेघ आदि सवके पालन के हेतु 
सब पदार्थं तथा जिनसे अधिक वर्षा और जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार 
होता है उसकी रक्षा करनी चाहिये | (ऋग्वेदा० में दया० ) 
८ - ओं श्रिये नमः। (इससे ईशान) 
व्यि सवके सेवा करने योग्य परमात्मा है, उसक्ती सेवा से राज्यश्ची 
प्राप्ति के लिये उद्योग करना चाहिये । (पंच० में दया०) 
& -ओं भद्रकाल्यै नमः । (इससे नैऋत्य | 
जा कल्याण करने वाली परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ सामथ्ये है. 
उसका सदा आश्रय करना चाहिये । (पंच० में दया ० ) 
१०- ओं ब्रह्मपतये नमः। (इससे मध्य) 


जो वेद का स्वामी ईश्‍वर. हे, उसकी प्रार्थना और उद्योग विद्या 


प्रचार के लिये अवश्य करना चाहिये । (पंच० में दया० ) 


११ ओं वास्तुपतये नमः । (इससे मध्य) 
जो वास्तुपति गृह सम्बन्धी 


अथवा ईश्वर है, आ व INI 6125 24 
है, इनका सहाय सर्वत्र होना चाहिये । (पंच० में दया०) 
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१२-ओं विइवेभ्यो देवेभ्यो नमः (इससे ऊपर) 
इसका अर्थ कह दिया है । (पंच० में ऋग्वेदा० में दया०) 
१३--ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । (इससे ऊपर) 
जो दिन में विचरने वाले प्राणियों से उपकार लेना और सुख देना 
/ सो मनुष्य जाति का ही काम है । (पंच० में दया०) 
/४--ग्रों नक्तं चारिस्यो भूतेभ्यो नमः। (इससे ऊपर) 
जो रात्रि में विचरने वाले प्राणि हैं, उनसे भी उपकार लेना और 
जो इनको सुख देना है, इसलिये यह प्रयोग है | (पंच० में दया०) 
१५- ओं सर्वात्मभूतये नमः। (इससे पृष्ठ) 
सवम व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना चाहिये । 
(पंच० में दया०) 
१६-ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । (इससे दक्षिण) 
माता, पिता, आचार्य, अतिथि, पुत्र भृत्यादिकों को भोजन कराने के 
पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजन करना चाहिये । पंच० में दया०) 
स्वाहा शब्द का अर्थ पूर्वं कर दिया है और 'तमः' शब्द का अर्थ यह 
है कि आप अभिमान रहित हो के दूसरे का मान करना है। (पंच० में दया०) 
इन (ऊपर लिखित)! मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली में यथोक्त 
दिशाओं में भाग धरना । यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आ जाये 
तो उसी को दे देना, नहीं तो अग्ति में धर देना । (संस्कार विधि में दया०) 
इसके अनन्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, झाक, रोटी आदि लेकर 
छः भाग भूमि में धरें । (सत्या० में दया०) इस प्रकार : 
(१) श्वभ्यो नमः। (२) पतितेभ्यो नमः। (३) श्वपगभ्यो नमः। 
(४) पापरोगिभ्थो नमः । (५) वायसेभ्यो नमः । (६) कृमिभ्यो नमः 1* 
(इस प्रकार इन ऊपर लिखित मन्त्रों. से भूमि पर भाग) धर कर 
पश्चात्‌ किसी दुःखी, बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते, कोवे आदि को देवे । 
१--कहीं-कहीं कोष्ठक में दिये शब्द अपने हैं । किः 
२--ये प्रतीक मन्त्र स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश में मनु० 
३/९२ के आधार से लिखे हैं-- | 
शुन्तांच पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शतर्कनिर्वेयेद भूवि ॥ ` | 
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यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चाण्डाल, पापरोगी, कौवे 
और कृमि अर्थात्‌ चोंटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि 
है। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना 
और जो अज्ञात अदृश्य जीवों की हत्या होती है, उसका प्रत्युपकार कर 
देना । (सत्यार्थ ° में चतुर्थ? समु० में दया०) 
इति बलिवँश्वदेवविधिः समाप्तः 
“अथ अतिथियज्ञः' 

अब पांचवीं “अतिथि सेवा” अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी 

कोई तिथि निश्चित न हो--अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सबके 
उपकारार्थं सर्वेत्न घूमने वाला, पूणां विद्वान्‌, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के 
यहाँ आवे, तो उसको प्रथम पाद्य अघं और आचमनीय तीन प्रकार जल 
देकर पर्चात्‌ आसन पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान-पान आदि उत्तमोत्तम 
पदार्थो से सेवा शुश्रूषा करके उसको प्रसन्न करे । पञ्चात्‌ सत्संग कर उससे 
ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे- 
ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल-चलन भी उसके सदुपदेशानुसार 
रखे । समय पाके गृहस्थ ओर राजा आदि भो अतिथिवत्‌ सत्कार करने 
योग्य हैं । (सत्या० चतुर्थ समु० में दया० ) स 
इति अतिथियज्ञः 


———— 


~ 
ग्रथ दव यज्ञ | 
दोनों समय के दैनिक अग्नि होत्र के मन्त्र 
So आचमन मन्त्र 
| अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ।। र| ` ` - 
ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ।।२॥ 
ओं सत्यं यशः श्रीम॑यि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 
अग स्पर्श मार्जन विधि 
ओ वाङमेआस्येऽस्तु । (इस मन्त्र से मुख) 
ओं नसोमें प्राणोऽस्तु । (इससे नासिका के दोनों छिद्र) 
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ओं अक्ष्णोमें चक्षु रस्तु । (इससे दोनों आँख) 
ओं कर्णयोमें श्रोत्रमस्तु । (इससे दोनों कान) | 
ओं वाह्वोर्मे बलमस्तु । (इससे दोनों बाहु) 
ओं उर्वोमेऽओजोऽस्तु । (इससे दोनों जंघा) जल से स्पर्श करे तथा 
ओं अरिष्टानिमेऽगानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ।॥ 
(इस मन्त्र से जल स्पर्श करके मार्जन करें) 
अथेश्व रस्तुतित्रार्थनोपासनाः 
| १-ओ३म्‌ विइवानि देव सवितदुं रितानि परासुव यद्‌ भद्र तन्न 
'आसुव ॥ (यजु० ३०/३) 
२-ओ३म्‌ हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्रे भरतस्यजातः पतिरेक आसीत्‌ । 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मं देवाय हविषा विधेम ॥ 
(यजु० २५/१०) 
३-ओम्‌ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य 
देवा: । यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥। 
(यजु० २५/१३) 
४--ओर३म्‌ यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इन्द्राजा जगतो 
बभूव । य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(यजु० २५/१२) 
५--भो३म्‌ येन द्यौरग्ना परथिवी च दुढा येन स्वः स्तभितं येन 
नाक: । यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
(यजु० ३२/६) 
| ६- ओम्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता 
वभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
 (ऋ० म० १०/० १२१ मं ० १०) 
७- ओम्‌ स नो बन्धुजंनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि 
|विश्वा । यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्ये रयन्त ।। 
(यजु० ३२/१०) 
८--ओ$३म्‌ अग्ने नय सुपथाराथे अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
(यजु० ४०/१६) 
इतीशवरस्तुतिप्रार्थनोपासना प्रकरणम्‌ ॥ 
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ओं भूभू वः स्वः । 
(इस मन्त्र से कड़छी में धरे कपूर में अग्नि प्रज्वलित करें) 
ओं भूर्भू वः स्वद्यौ रिवभूम्नापुथिवीव वरिम्णा । तस्यास्ते पुथिवी 
देवयजनि पुष्ठेऽर्निमन्नदमन्ताद्यायादधे ।। १।। | 
(इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को स्थापित करें) 
, भ्रग्नि प्रदीपन संत्र | 
ओं उद्बुध्यस्वारने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापू्तं स्‌ सृजेथामयं चं । 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ।1२॥ 
(इस मन्त्र से अग्नि पर छोटी-छोटी समिधायें रखकर अग्नि प्रदीप्त करे) 


समिदाधान मंत्र 
(चन्दन की अथवा पलाश की आठ २ अंगुल लम्बी तीन ग़मिधायें घृत 
में भिगो कर क्रमशः निम्नलिखित मन्त्रों से अग्नि-कुण्ड में डालें) 
ओं अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवद्धय । 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्न ह्यवचंसेनान्नाथेन समेधय स्वाहा । इदमग्नये 
जातवेदसे इदन्तमम ।।१;। 


ओं समिधाग्निं दुवस्यत 'घृतंर्वोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्हव्या 


ec 


जुहोतन स्वाहा । इदमग्नये इदन्नमम ।।२॥। 

(इस मन्त्र से तथा--) - 

ओं सुसमिद्धाय शोचिपे धृतं तीव्र जुहोतन । अग्नये जातवेदसे 
स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ।।३।। 

(इस मन्तन से अर्थात्‌ इन दोनों मन्त्रों से दूसरी समिधा डालें) 
oe ओं तन्त्वा समिदिभिरंगिरो घृतेन वद्धयामसि। बृहच्छोचाय- 

ऱ्य स्वाहा | इदमग्नयेऽगिरसेइदन्तमम ॥४॥ धर 

:' ` -(इस अन्त से तीसरी समिधा को आहुति देवे) 
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नः हट पाँच घृताहुति मंत्र 
उ रि; इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवद्ध॑य 
न अजया पशुभित्रंह्यवर्चसेनान्ताद्येन समेधय स्वाहा । इदमगनये 
जातवेदसे इदन्तमम || 
(इस मन्त्र को ५ वार बोलकर घृत की आहुति देवें) 
र जल प्रसेचन मंत्र 
ओं अदितेऽनुमन्यस्व ।। १॥। (इससे पुर्व में जल छिड़के) 
अ अनुमतेऽनुमन्यस्व ।।२।। (इससे पश्चिम में) , 
आ सरस्वत्यनुमन्यस्व ।।३।। (तथा इससे उत्तर में जल छिड़के) 
ओं देव सवितः प्रसुवयज्ञ' प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्यो गंधर्व: 
तपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ।।४।। 
(इस मन्त्र से चारों दिशाओं में जल डाले) 
र आघारावाज्याहुति 
आं अग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्नमम 11१1 
(इस मंत्र से वेदी के उत्तर में आहुति देवे) 
ओं सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय इदन्नमम ॥२॥ 
(इस मंत्र से दक्षिण में) 
र 'आज्यभागाहुति” 
1 प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्नमम ॥।१।। 
गा इन्द्राय स्वाहा । इदं इन्द्राय इदन्तमम ॥२॥ 
(इन दो मंत्रों से मध्य में आहुति देवें) 
देनिक यज्ञ 
“प्रातःकाल श्राहुति के मंत्र? 
(निम्नलिखित मंत्रों से घी के सा”.सामग्री को आहुतियाँ भी देवें) 
ओं सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥१॥ 
ओं सूयो वर्चोज्योतिवे चं: स्वाहा ।।२।। 
ओं ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा 11३1। 
ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरषसेन्द्रवत्या। जुषाणः सूर्यो वेतु 
स्वाहा ।।४।। 
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ओं भरग्नये प्राणाय स्वाहा । इदमग्नये प्राणाय इदन्तमम ।।१।। 

ओं भुंवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । इदं वायवेऽपानाय इदन्नमम ।।२॥ 

ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । इदमादित्याय व्यानाय 
इदन्नमम ।।३।। 

ओं भूझुं व: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा । 
इदमर्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणांपानव्यानेभ्यः इदन्तमम ॥।४॥। 

ओं आपोज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्मभूभु वः स्वरों स्वाहा !।५।। 

ओं यां मेधां देवगणा: पितरश्चोपासते। तया मामद्य मेधयाग्ने « 
मेधाविनं कुरु स्वाहा ।।६।। 

ओं विशवानि देव सवितदु रितानि परासुव । यद्‌भद्र तन्त 


आसुव स्वाहा ।।७।। 
ओं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ।८॥। 


सायंकालीन हवन के मन्त 

१. ओं अग्नये स्वाहा । 

२; ओं सोमाय स्वाहा। 

३. ओं प्रजापतये स्वाहा । 

४. ओं इंद्राय स्वाहा । ! 

५. ओं अग्निज्यों तिज्योति रग्नि: स्वाहा । 

६. ओं अग्निवर्चोज्योतिवंच: स्वाहा । 

७. ओं अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहा । (मौनाहुति) 

८. ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्र्येन्द्रवत्या । जुषाणो अग्निवतु 

स्वाहा । 

९. ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । 
१०. ओं भूवर्वायवे$पानाय स्वाहा । 
११. ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । 
१२. ओं भूभ वः स्वरर्निवायवाभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा । 
१३. ओं आपोज्योतीरसोऽमृतंब्रह्मभूभुंवः स्वरों स्वाहा । 
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१४. ओं सर्व वे पुर्ण स्वाहा 11१॥ 
१५. ओं सर्व वैपुर्ण छस्वाहा 11२] 
१६. ओं सर्वं वेपूर्ण स्वा हा ।। ३॥। 


अन्य प्रार्थना 

ओं ततूपाऽग्नेऽसि तन्वम्मेपा हि । 

ओं आयुर्दाऽगनेऽस्यायुर्म देहि । 

ओं वर्चोदाऽग्नेऽसि वर्चो मे देहि । 

ओं अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपुण । 

ओं तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । 

ओं वीर्यंमसि वीर्यं मयि धेहि । 

ओं बलमसि बलं मयि घेहि । 

ओं ओजोऽस्योजोमयि धेहि । 

ओं मन्युरसि मन्यं मयि धेहि । 

ओं सहोऽसि सहो मयि घेहि। | 
ओं यत्तेऽगने तेजस्तेनाऽहं तेजस्वी भूयासम्‌ । ` 
ओं यत्त $ग्ने' व्ेस्तेनाऽहं वर्चस्वी भूयासम्‌ । 
ओं यत्तऽ्तेहरस्तेनाऽहं हरस्वी भूयासम्‌ । 
ओं मेधां मे सविता आदधातु । ब 
ओं मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु । 
ओं मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्कर स्रजौ । 
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भजन नं? १ 
भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा । 
यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा ॥१॥ 
कभी दुःख है कभी सुख है, यह जीवन धूप छाया है । 
हँसी में ही बिता डालो, बितानी ही, यह माया है ।॥।२॥ 
जो सुख आये तो हँस देना, जो दु:ख आये तो सह लेना । 
न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना ॥३॥ 
ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया । 
तू खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया ॥४॥ 
कहाँ यह था, कहाँ तू था, कभी तो सोच ओ बन्दे ! 
झुका कर सीस को कह दे, प्रभू बन्दे, प्रभु बन्दे 11५॥ (तत्व ज्ञान से) 


भजन नं० २ 


मोहे कौन बचावेगा, विना तेरे दीन बन्धु ॥ टेक ॥ 

सुन्दर देह पर दाग लगाये, पग-पग पगला ठोकर खाये । 

अब कोन उठावेगा, बिना तेरे दीन बन्धु ॥१॥ 

जोर का तूफां रैन अंधेरी, भव सागर में नौका मेरी । 

पार कौन लगावेगा, बिना तेरे दीन बन्धु ॥२॥ 

छोड़ दे मनवा पाप के फन्दे, बीती बातें भूल जा बन्दे । 

वरना पछतावेगा, बिना तेरे दीन बन्धु ॥३॥ 

अब भी आजा सीधे पथ पर, मन काबू कर चढ़ जा रथ पर | 
रो-रो दु:ख पावेगा, विना तेरे दीन बन्धु ॥४॥ 


(विन्दिया चमकेगी०) ' 


भजन नं० ३ 
गुण गाऊंगा, मैं गुण गाऊंगा । 
जिसने रखनी है लाज, जो है सदा मेरे साथ ।। मैं गुण 


१. मोरे मनवा, तू है पुष्प धन्वा, पड़ा रहता विषयन में मोरे मनवा । 


मैं क्या जानूं, तू भटकाएगा, मुझको दुनिया में ॥ मैं गुण 
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| २. प्रभु तेरी रचना, बड़ी अनुपम है, 

न पाया जाये पार इसका, तेरी रचना । 
| तू कितना सुन्दरतम होगा ओ ! मेरे प्रियतम मैं तुमको घ्याऊंगा ॥ 
| 
| 
| 


मै गुण 
रे. तू है दया सिन्धु, तू करुणा का सागर, 
दया तेरी अपरम्पार, दया सिन्धु ! 
तेरी ही करुणा बिन्दु का मैं प्यासा हूँ चातक ॥ मैं गुण (इन्द्र) 


भजन नं० ४ 
|. ईइवर को भी तू याद किया कर कभी-कभी । 
| आत्मिक तृपा को भी बुझा लिया कर कभी-कभी ॥ 
| १. दुनियाँ के झंझटों में पड़ ईश भुलाया । 
|. भूले हुए की याद किया कर कभी-कभी ॥। 
उसकी कृपा से तूने, नर तन है यह पाया । 
° धन्यवाद उस प्रभु का किया कर कभी-कभी ॥ 

३. भोगों के भोगने में समय तूने त्रिताया । 

| भोगों के देने वाले को सुमिरा कर कभी-कभी ॥ 
| ४. जिस दिल में तु बसा, वह बड़ा खुश नसीव है। 
| उस पर तेरी कृपा भी होती है, कभी-कभी ॥ 
| 
| 


3) 


५. ईश्वर की रचना देखकर, होती है हैरानी । 
खो जाया कर तू “इन्द्र” उसी में कभी-कभी ॥। (इन्द्र) 
भजन नं० ५ 
प्रीत तुम से लगी-दुनियाँ से प्यार कोन करे । 
कोई कुछ भी कहे-इसका विचार कौन करे ।। 
१. मन है सुन्दर तो रूप रंग सभी सुन्दर है । 
व्यर्थं अस्थिर यह ऊपरी शुङ्गार कौन करे ॥ 
1९. छोड़ दी तेरे भरोसे ही भंवर में नैय्या । 
मूढ़ मांझी की विनय बार-बार कौन करे ।। 
३. बन गई अश्रु मोतियों की लड़ी तो देखो । 
| भेंट अब तुमको ये फूलों के हार कौन करे ॥ 
४. माँगना है, जो वही माँग लेगा तुमसे 'प्रकाश'। 
| बन के भिक्षुक पुकार द्वार-द्वार कौन करे ॥ (कविवर प्रकाश) 
| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya प न arog enna! and eGangotri 
/ 


भजन नं० ६ 
मुझे भगवान्‌ वह दिल दे-कि जिसमें तेरा प्यार हो । 
जुबाँ वह दे, जो करती हर समय तेरा इजहार हो ॥ 
मुझे वो वखश दे आँखें, जिन्हें हो जुस्तजू तेरी । 
कि जरे-जरें में जिनको, फकत दीदार तेरा हो ।। 
मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की । 
कि जिनको हर समय विश्वास भौर'इतवार तेरा हो ॥ 
मेरा साथी जमाने में बनाना उसको हे भगवन्‌ । ८ 
दया हो जिसके दिल में, और सेवादार तेरा हो ॥ 
इन आंखों से लगाता ही फिरू मैं चरण रज उसको । 
भक्त निष्काम जो लेता सदा आधार तेरा हो ॥ 
यह 'प्रेमी' काट ही लेगा, खुशी से जिन्दगी के दिन । 
मेरे सिर पर कृपा का हाथ, जब सरकार तेरा हो ॥ 

सजन नं० ७ (छू लेने दो " ) 
मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, दुनियाँ में लगे ठोकर न कहीं 1 
जाने अनजाने भी मुभझसे-नुकसान किसी का हो न कहीं ॥ 
उपकार सदा करता जाऊ, दुनियाँ अपकार भले ही करे । 
बदनामी न हो जग में मेरी, कोई मान भले ही दे न कहीं ॥ 
तू ही बस मेरा ऐसा है, दु:ख में भी साथ नहीं तजता । 
दुनियाँ मुझे प्यार करे न करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं ।। 
जो तेरा बनकर रहता है--काँटों में फूल खिलाता है । 
कितने द्वी काँटे पाँव लगे--पर फूल भी हों कांटे न कहीं ॥ 


मन को मधुपूर्णं कलश मेरा, आँखों में ज्योति छलकती हो । (: 


तुमसे मधु ऐसा पीने को, जगता ही रहूं, सोऊ न कहीं ॥ 
मैं क्या हूँ राह, मेरी कया है, यह 'सत्य' सदा मैं सम सके । 
इस राह पे चलते-चलते कभी-मेरे पाँव थकें न रुके न कहीं ।॥। - 
(पं० सत्यपाल जी) 
भजन नं० ८ 
मेरा उद्देश्य हो प्रभ---आज्ञा को तेरी पालना । 


कर-कर कमाई धर्म की, चरणों में तेरे डालना । 
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मानव के नाते हे पिता, जाऊ कहीं जो भूल मैं । 
इतनी विनय है आपसे बनकर सखा सम्भालना ॥ 
जितने भी यज्ञ कमं हों, श्रद्धा व प्रेम से करूँ | 
आयें अभद्र भाव जो, उनको सदा ही टालना ॥ 
रक्षा तो मेरी तू करे, रक्षा में तेरी मैं रहूँ । 
अपने गुणों के सांचे में जीवन को मेरे ढालना ॥ 
मृत्यु का मुझको भय न हो, मागे है 'देश' वर यही । 
बुद्धि मेधावी की मेरी झोली में भिक्षा डालना ॥ (पं० देशराज जी) 
भजन न॑. & 
(छू लेने दो) 
ईइवर तेरी महिमा का कोई भी पारावार नहीं । 
पत्ते-पनो तू ही समाया--तेरे बिना संसार नहीं ॥ 
सूर्य चाँद सितारों में-तेरी ही आभा रहती है । 
वह दिल है अन्धकार भरा--जिममें तेरा दीदार नहीं ॥ 
इस जगती में जो कुछ भो है, तू ही उसका स्वामी है । 
ममता में पड़ कर के मेरा--जाता है अहंकार नहीं॥ 
तू शक्ति वाला, मैं हूं निर्वेल, तेरे पथ का गामी हूं । 
विना कृपा तेरी, मेरा हो सकता उद्धार नहीं ॥ 
भक्तों का है तू रखवाला -दीनों दुःखियों का तू त्राता । 
तेरे विना इस जगती का--हो सकता उपकार नहीं ॥ (इन्द्रराज) 
भजन नं. १० 


(सावन का महीना-**) 

ईङ्वर तेरी महिमा का-नहीं है पारावार, , 

है महिमा अपरम्पार ! नहीं है”** 
तू ही है निर्माता जग का सुखों का भण्डार ॥ 
पृथ्वी शशि तारे-कण-कण में ज्योति आपकी । 
सूर्यं मण्डल में भी तो है-रंश्मि केवल आपकी, 
आपकी ही शक्ति का है-अद्भुत चमत्कार ॥ 
ये पर्वत नदियाँ नाले-करते हैं सब इशारे, 


ये देव गण भी खड़े हैं-सब तेरे सहारे ।। - 
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तू ही सबका आधार-और है स्वयं निराधार ॥ 
ऋषि-मुनि और योगी--तेरे ही गीत गाते, 
वेदों के उद्गाता भी-तुभे ही दशति । 
भक्तों का रखवाला--दुःखों का मोचन हार ॥ 
दुनियाँ की छटा सारी--फूलों में न्यारी-न्यारी, 
बरवस मन को हरती--वृक्षों की यह हरियाली । 
ऐश्वर्य इन्द्र तेरा-विस्तृत ओ अपार ॥| (इन्द्रराज) 
भजन नं. ११ 
(मैं परी कहाँ”"") 
वह ईश्वर है रखवाला--वह सब कुछ देने वाला, 
तु उसको शरण में आ प्राणी । तू उस'** 
निगु ण निर्भय नित्य निरंजन 
असुर निकन्दन जगमन रंजन, 
अशरण शरणा सकल दु:ख भंजन 
अविकल अविचल भगम अपार । 
तू है सर्वाधार--और तेरा ही विस्तार 
तेरी, महिमा लखी न जाए-हम सब की समभ में न आये ॥ तू उस'-* 
फूलन में, पातन में, वृक्षन में, डालन में, 
न कलियों में, फलियों में, पक्रे आम्र फल में, 
समुद्र में, आकाश में, कप में, तड़ाग में, 
बसता है वह नदियों की कल-कल में 1 
सूर्य में प्रताप और चन्द्र में प्रकाग, 
यह बिजली कोन चमकाए-हम सव की समक में न आए ॥ तू उः" 
(इन्द्रराज) 
भजन नं० १२ 
प्रभु भक्ति विना जिन्दगी-बेकार हो गई । 
प्रभू वन्दना न कोनी-सव बरबाद हो गई ॥। 
इन्द्रियों के विषयों ने-मन भरमाया है, 
मन को है समभाना। 
जीवन नौका, अब तो विन पतवार हो गई ॥ 
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ईश्वर की भक्ति विना-मन का न मैल घुले, 
न है पवित्र बनाना । 
विषयों के भोगों में पड़ बरवाद हो गई 1 
मन कभी अच्छा बने, कभी बन जाये बुरा, 
मन का है खेल निराला । 
इन खेलों के ही कारण सव बेगार हो गई॥ (इन्द्रराज) 
भजन न० १३ 


_ओ दुनियाँ वता इससे बढ़कर-फिर और हकीकत क्या होगी । 


जान दे दी तलाशे हक के लिये-फिर और इबादत क्या होगी ॥ 
यों तो हर रात की तारीकी-देती है पैगाम उजाले का । 
जिससे यह जहाँ पुरनूर हुआ-उस रात की कीमत क्या होगी ॥ 
जहर भी पिलाई अपनों न-खजर भी चलाये अपनों ने । 
अपनों के ये अहसाँ क्या कम हैं, गेरो से शिकायत क्या होगी ॥ 


`. औरों के लिये मरने वाले-मर कर भी हमेशा जीते हैं । 


जिस मौत से दनियाँ प्यार करे, उस मौत की अजमत क्या होगी ॥ 


सदियों की ख़िजां के वाद खिला-इक फल उसे भी तोड़ दिया । 
कलियों के मसलने वालों से-फलों की हिफाजत क्या होगी ॥ 


भजन नं० १४ 
हे दयानिधे ! 
शक्ति हमें दो दवानिवे, कर्तव्य माग पर डट जाव । 
पर सेवा पर उपकार करे, निज जीवन सफल बना जावं ॥ 
हम दीन दुःखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरे । 
जो हैं अटके भूल भटके उनको तारे खुद तर जाब ॥ बह्‌ शक्ति 
छलदम्भ द्वेष पाखण्ड भूँठ अन्याय से निशिदिन दूर रहें । 
जीवन को शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाव ॥ 
निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे । 
जिस देश जाति में जन्म लिया वलिदान उसी पर हो जावें ॥ 
भजन नं० १५ 
(राग आसावरी तीन ताल) 


१) ओं चिशत्रानि :--हे प्रभु कल्याणी मति दीजे । 


पाप भावनायें सब की सब, मेरे मन से छीजें ॥ हे"** 
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(२) ओं हिरण्यगर्भ :--ज्योति पुंज के एक सहारे, 
भूतमात्र के स्वामी प्यारे । 
घार रहे हो विश्‍व जगत्‌ को, 

सुखमय स्तुति सुन लीजे ॥ हे'"* 

(३) मों य मात्मदा :-सव बल सब तुम से ही पावें, 

सकल देव प्रभु तुमको घ्यावें । 
तेरी शरण अमृति अशरण मृति, 
सुखमय स्तुति सुन लीजे ॥ हे""" ! 
(४) ओं यः प्राणतो :-इवास तेरी महिमा से आवे, | 
पलक न तुम विन झपकने पावें । 
द्विपद चतुष्पद के हे स्वामी, 

सुखमय स्तुति सुन लीजे ॥ हे" | 
(५) मों थेन यौ :-उग्र तेज द्यौ तुम से पावे, । 
भूमि तुम्हीं से दृढ़ बन जावे । | 
स्वर्गे मोक्ष गृह गण के धारक, | 
सुखमय स्तुति सुन लीज ॥ हें"** | 
(६) भों प्रजापते :--जन्मी जग पर कोई हिरसावे, । 
तुम विन प्रेम विजय नहीं पावे । | 
हॉय मनोरथ पुरे भगवन्‌, | 
| 
| 
| 


धन जन स्वामी कीजे ॥ हे”"” | 
(७) मों स नो :--बन्धु पिता तुम मेरे भ्राता, 
सकल धाम भुवनों के ज्ञाता । 
भोगे अमृत देव गणशत सम, 
क रहें धाम में तीज ॥ हे 
(८) ओं अग्ने नय:--हे ज्ञानी शुभ मार्ग दिखाओ, 
पाप वासनायें विनसाओ । 
दुर्भावो से लड़ शक्ति दो, | 
भूरि विनय सुन लीजे ॥ है 
रचयिता--स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती 
भावार्थ--ईशवरस्तुतिप्राथनोपासना मरती 
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भजन नं० १६ 

गायती गान 
ओदेम्‌ मेरे धर्म की मुंह बोलती तस्वीर हैं 
है तू ही सववस्व मेरा और मेरी जागीर है । 
प्राणों से प्यारा ईश्वर दुःख का मोचनहार है, 
सव सुखों का दाता है और ज्ञान का भण्डार है। 
शुद्ध है विज्ञान में प्रकाश का प्रकाश है, 
दानी है सारे जगत्‌ का सबका जीवनधार है । 
भक्त हों हम तुझ प्रभु के ऐसी इच्छा हम करें, 
प्रेम से तेरे गुणों का रात दिन सुमिरन करें । 
शुद्ध बुद्धि दीजिए ओर ब्रह्म बुद्धि दीजिए, 
हाथ जोड़े मैं कहूँ और, मेरी शुद्धि कीजिए । 


भजन नं० १७ 


गांयत्री गोत 


तूने हमें उत्पन्त किया, पालन कर रहा है तू, 
तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू । 
तेरा महान्‌ तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, 
सृष्टि की वस्तु-वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान । 
तेरा ही धरते ध्यान हम, माँगते तेरी दया, 
ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मागं पर चला । 
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(१) 


(३) 


(१) 


भजन नं० १८ 
आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभ्‌ के धन्यवाद, 
जिसक्रा यश नित गाते हैं, गन्धर्व मुनिजन धन्यवाद । 
मन्दिरों में, कन्दरों में, पर्वतों के शिखर पर. 
देते हैं लगातार सौ-सो वार मुनिवर धन्यवाद । 
करत हैं जंगल में, मंगल पक्षीगण हर शाख पर, 
पाते हैं आनन्द मिल, गाते हैं, स्वर भर धन्यवाद । 
कूप में, तालाव में, सिन्धु की गहरी घार में, - 
प्रम रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद । 
शादियों में, कीतंनों में, यज्ञ और उत्सव के वाद, 
मीठ स्वर से चाहिए, करें नारी नर सब धन्यवाद । 
गान कर 'अमीचन्द' भजनानन्द ईदवर-स्तुति, 
ध्यान वर सुनते हैँ श्रोता, कान धर घर धन्यवाद । 
भजन नं० १९ 
हषं का दिवस आया है--बधाई हो, बधाई हो, 
यह शुभ सन्देश लाया है-वधाई हो बधाई हो । 
फले फूले यह देवी, ईश की कृपा रहे इस पर, 
यह वालक जिसने जाया है, बधाइ हो बधाई हो। 
हो लम्बी आयु वालक की, रखा है नाम अब जिसका, 
ल्क [हुआ मुण्डन है अब जिसका] 
प्रम स यज्ञ रचाया है-बधाई हो बधाई हो। 
वधाई दे रहा 'नन्दलाल' है परिवार सारे को, 
गीत गाकर सुनाया है, बधाई हो वधाई हो। 
भजन नं० २० 
गृह प्रवेश पर 
६ किक (कितना बदल गया इंसात) 
हेष मनायें, मंगल गाये, मिलकर सब नरनार, | 
पय हुआ है गृह प्रवेश संस्कार । 
वद मनवो से यज्ञ रचाया, ईश्वर का धन्यवाद है गाया, 
परम पिता वह हम सब ढूंढ रहे जिसका आधार । 
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पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर की छाया, 
विद्वानों ने है बतलाया सचमुच सोच विचार | 
स्वस्थ सुखी हों इसके प्राणी, हो न कभी धन जन की हानि, 
घम मधुर शीतल छाया पा फले सदा परिवार | 
पाँच यज्ञ यहाँ जायें रचाये, फले वेद की मर्यादायें, 
भूखा भोजन पाये, संग्यासी का हो सत्कार । 
शोभा हो इस घर की गाय, वछड़ी वछड़े खेले खायें, 
वहती रहे शुद्ध घी, दूध, दही की इसमें धार। 
हाँ शस्य धन धान्य भरा हो, देख सभी का चित्त हरा हो, 
सौ हाथों से कमा, सहस्र से पर हित देवें वार । 
सेवा का आदर्शं बने यह, देश जाति का हषं बने यह, 
सत्य कर्म की महिमा से हो जग में यश विस्तार। 
भजन नं०.२१ 
हे दयामय आपका हमको सदा आघार हो, 
आपके भक्तों से ही भरपूर यह परिवार हो। 
छोड़ देवें काम को, अरु क्रोध को मद मोह को, 
शुद्ध और निमंल हमारा, सर्वदा आचार हो। 
प्रम से मिलकर के सारे, गोत गावें आपके, 
दिल में बहता आपका ही, प्रम पारावार हो। 
जय पिता जय जय पिता, हम जय तुम्हारी गा रहे, 
रात दिन घर में हमारे, आपकी जयकार हो। 
घन धान्य घर मेंजो सभी कुछ आपका ही है दिया, 
उसके लिये प्रभ आपका धन्यवाद सो सो वार हो । 
घन रहे या न रहे, इसकी नहीं परवाह ही Ey 
आपकी भक्ति से ही, धनवान यह परिवार हो. BF 
` भजन नं० २२ Ni टं कर 
प्रभु तुने ही सृष्टि का यह अद्भुत खेल रच्या; ` ` ' के 
तेरी बे अन्त है माया-तरी वे अन्त है माया । 
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(२) 
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(१) 
(२) 


(२) 


दुःखियों के हो रखवाले, सबके पालने वाले, 
मुझे तुझ ही पर आशा है, दुःखों के टारने वाले, 
करोगे पार मुझे आज तक भी पार लगाया। 
ये ऋषि और मुनि सवके सभी पाने में हारे, 
ये सूर्यं चाँद सितारे भी तुम्हें गाने में हारे। 
प्रर हे ईश किसी ने भी तेरा पार न पाया ॥ 
अनमील रतन पाके यूँ ही मैंने गँवाया, 
अपने ही हाथों हीरे को मिट्टी में मिलाया। 
अब तो ज्ञान दो, जिससे न हटे पग जो बढ़ाया ॥ 


इतनी कृपा कर दो कि मैं सन्मार्ग पर जाऊ, 
भगवान्‌ तुझे पा के अमर हो नाम कमाऊ। 
इसी को पाके मधुर “इन्द्र ने आनन्द है पाया ॥ 


भजन नं० २३ 


सुख चाहे यदि नर जीवन का, जपले प्रभू नाम प्रमाद न कर, 
है वही सुमरने योग्य सखा-तू और किसी को याद न कर। 
अस्थिर हैं जग के ठाठ सभी, यदि विछुड़ गये अचरज ही क्या, 
हो लीभ मोह के वशीभूत, सिर धुन के शोक विषाद न कर। 
धन भाल अपार बटोर भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, 
अपना घर बार बसाने को, ओरों का धर बरबाद न कर । 
पर निन्दा को तज कर 'प्रकाश', आदश बना निज जीवन को, 
सत्य ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर । 
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| मंगल कामना 


| सदा फूलता फलता भगवन्‌ यह याजक परिवार रहे, 
॥ रहे प्यार जो किसी स इनका सदा आप से प्यार रहे । 
| 
f 


१ (१) मिथ्या कर अभिमान कभी न जीवन का अपमान करें, 
| . देवजनों की सेवा करके वेदामृत का पान करें। 
| प्रभु आपको आज्ञा पालन करता हर नर नार रहे ।॥। 


७ (२) मिले सम्पदा जो भी इनको उसको मानें आपकी, 
| घड़ी न आते पावे इनपे कोई भी सन्ताप की । 
यही कामना प्रभु आपसे कर हम बारम्बार रहे ।। 
| (३) दुनियाँदारी रहे चमकती धर्म निभाने वाले हों, 
| सेवा के सांचे में सबने जीवन अपने ढाले हों। 

बच्चा-वच्चा परिवार का बन कर श्रवण कुमार रहे ॥ 


(४) बने रहें सन्तोषी सारे जीवन के हर काल में, 
हाल काल हो कंसा इनका रहें मस्त हर हाल में । 
ताकि 'देश” बसाया इनका सुखदाई संसार' रहे ॥ 


रचयिता--पं ० देशराज जी 


> 2 
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गाथत्री स्तोत्र 
हे प्राणों के प्राण ! दुःख के हरने वाले, सुख के धाम, 
देव ! जन्मदाता ! नित्य ध्यावें, तेरा ऐश्वर्य अभिराम । 
बुद्धि हमारी सत्य मार्ग में, रहे अटल हे दीनानाथ, 
यह वर दो, हम द्वार खड़े हैं, शीप झुकाए जोड़े हाथ । 
(स्वामी आत्मानन्द जी) 


आरती' ऱ्् 


ओं जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे । 
भक्‍त जनों के संकट, क्षण में दूर करे ॥ओं०॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनशे-मन का । 
सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥।ओं०॥। 
मात पिता तुम मेरे, शरण गहु किसको । 
तुम बिन और न दूजा, आस करू जिसकी ॥ओं०॥। 
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । 
पार व्रह्म परमेश्‍वर, तुम सबके स्वामी ।।ओं०।। 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्त्ता! 
मैं अवोध अज्ञानी, कृपा करो भर्त्ता ॥ओं०॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। 
किस विध मिलूं दयामय, मैं तुमको कुमति ।।ओं०।। 
दीनवन्धु दुःख हर्ता, तुम रक्षक मेरे। 
करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे ।|ओं०।। 
विषय विकार मिटाओ, पाप हुरो देवा । 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥औओं०॥ 
“शान्ति पाठ” 
ओं योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पुथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषधयः शान्तिः। वनस्पतय: शान्तिविश्वेदेवाः शान्तिब्रं हा 
शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेवशान्तिः, सा मा शान्तिरेधि ! 
ओं शा स्तिषश्ान्तिशशान्तिः ॥। 
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ओ३म्‌ 
सामाजिक उन्नति के साधन 

(१) ओं सं सभिद्युवसे वृषन्नग्ने विइवान्यर्यं आ । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर 11१1 
अर्थ-हे प्रभो ! तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को 
sR वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिये धन वृष्टि को । 
(२) संगच्छष्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥२॥। 
अर्थ -प्रेम सें मिलकर चलो वोलो सभी ज्ञानी बनो, 
पूर्वजों की भाँति तुम कर्त्तव्य के मानी वनो । 


(३) समानो मंत्र: समितिः समानी-समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ।।३॥ 


अर्थ--हों विचार समान सब के चित्त मन सब एक हों, 
ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पा सब नेक हों । 


(४) समानी व आकूंतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सु सहासति ।॥४।। 


i अथे-हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, 
मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख सम्पदा । 


\ Oss ड) 
(€ > २ ० कीट - 
न्यत प. 


"tt wo 
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ओम्‌ जय जगदीश हरे । 
निविकार दुःख नाशक दुःख सब दूर करे ॥ ^ 
निराकार हे दयामय सुख सम्पति सिन्धो । 
. करुणा कर कर करुणा हम पेर हे बन्धो ॥ 
सर्वेश्‍वर जंग पावन सारे दुःख हरो। 
. अनुपम अन्तर्यामिन वैदिक भाव भरो ॥ 
तेजोमय हो भगवन तेजस्वी कर दो। | 
' मातृ भूमिःसेवा हित भूज बल पौरुष दो ॥ 
मेधामये जगदीश्वर तुम को गुरु माना । 
मेधावी हम सब हों तज पातक नाना॥ 
परमानन्द पिता हम हिय. से. विनय करें। 
| ईश्वर आनन्दामुत सुख से पान करें॥ 
तुम हो एक अनादि नित और अविनाशी । 
हम सब शरण तुम्हारी घट घट के वासी ॥ 
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संवाध्याय- महिमा 
मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आर्य ग्रन्थों में 
(योगाभ्यास को बहुत महत्त्व दिया गया है। योग मार्ग में भी स्वाध्याय का 
एक विशेष स्थाम है। अष्टांग योग की व्याख्या में महर्षि पतंजलि ने यम 
|औ: नियम पर्‌ बहुत वल दिया है । पाँच यम और पाँच ही नियम है । 
!च नियमों में ही स्वाध्याय की गणना की गई है । इसी प्रकार योग के 
' उहिरंग साधनों को दर्शाते हुए स्वाध्याय को “क्रिया योग” बताया गया है । 
४४३ समात्रि लाभ के लिये और क्लेशों को निर्वल करने के लिये स्वाध्याय 
| को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है । 
। स्वाध्याय क्या हे ? इसको प्रकट करने के लिये योग दर्शन के व्यास 
'भाष्य में महपि व्यास नेलिखा है, “मोक्ष शास्त्राणामध्ययनं प्रणव जयो वा” 
| (योग ०२/३२ ) अर्थात्‌ मुबित की ओर ले जाने वाले शास्द्रो का अध्ययन 
| तथा पवित्र प्रणव का जप द्वी स्वाध्याय हे । 
| स्वाध्याय धीरे-धीरे. साधक को योग मार्ग की ओर अग्रसर करता 
| रहता हुँ । शतूपथ ब्राह्मण में तो स्वाध्याय की प्रशंसा में यहाँ तक लिखा हे 
| कि स्वाध्यायकील व्यक्ति अपनी मानसिक व्याधियों का स्वयमेव चिकित्सक 
' हो जाता है; “परम चिकित्सक आत्मन्ते भवति”। योग दर्शन में स्वाध्याय 
का फल वतात हुए पतंजलि ऋषि लिखते हैं कि स्वाध्यायशील व्यक्ति को 
{इष्ट देवता की प्राप्ति होती है । “स्वाध्याया दिष्ट देवता सम्प्रयोग: * 
(२/४४) इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए महषि व्यास जी लिखते हैं : -- 
| कि देव, ऋषि और मिद्व पुरुष स्त्राध्यायशील व्यवित के दर्शनों को प्राप्त 
होते हैं और उसके पवित्र कायं में सहायक होते हैं। (देवता ऋषयः सिद्धांच 
स्वाध्याय शीलस्य दर्शतं गच्छन्ति कार्ये चास्य वतंन्त इति} (२/४४ का 
व्यास भाष्य) । 
| अन्यत्र भी स्वाध्याय के विषय में लिखा है कि स्वाध्याय में कभी 
भी प्रमाद नहीं करना .चाहिए । चारों वणो और चारों आश्रमो में स्वाध्याय 
करने का निदेश शास्त्रकारो ने किया है । 


~ _ 


__ _ अतः मानव जीवन को सफल करने के लिये र योम ये अग्रसर 
होने के लिये सब मनुष्यों को स्वाध्याय अनिवार्य eS 
| अश्मः ही द 
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चाय सत्रान के 
१. सव सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या 
आदि मूल परमेश्वर 
२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरू्प, भिराकार सूद” हो 
अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अन्‌ ७ प 
व्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, भमर, अः 
कर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य 


३. वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद ८... 
सुनाना सब आर्या का परम धमं है । , गि. 
., ४, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए। > "जु 
` सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने 
चाहिये । र A 


Ee 


६. ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
~ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । : 

७. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिये ॥ 

८. अविद्या का नाश भोर विद्या की वद्धि करनी चाहिये । 


€. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहता चाहिये, किन्तु सबकी ' 
उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । 
१०., सब मनुष्यों को सामाजिक सवं हितकारी.. नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सुदु स्वतन्त्र रहें । 


¢ 


मुद्रक-नवयुगान्तर प्रस, मेरठ । 
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